भूसिका । 
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यदि किसी व्यक्ति की सम्पूर्णं जीवन-क्रथा लिखी जायिन्वीस्विह 
सैकड़ों हजारों पृष्डों में समाप्त होगी । ये सब्र ब्यास रूप से प्रगट होने 
बाली वाते समास रूप से भनुप्य फे करतल में अङ्कित रहती हैं। 
सासुद्रिक शाख अदुष्ट देवता की भ्रांति अपनी मौन-भाषा में, वाणी की 
गभ्भीरता में इन्हें व्यक्त करता है । उसकी इस चाणी को समझ सकने 
की इच्छा मानच मात्र में पाई जावी है । 


भाधायों ने इस शाख के असीम विस्तार के अपनी अनुभूति 
के साथ निर्दिष्ट करने का प्रयन्त किया है । घटना भौर शाख के ज्ञाम- 
म्जस्यसे कतिपय सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं । जैन शाखोर्मे भी यऽ 
विषय पाया जाता हे । पाश्चात्य देशों में इसका यथेष्ट अध्ययन और 
परिशीछन होने छगा हे। र 

प्रस्तुत पुस्तक के संग्रहकार श्रीयुत मङ्गलप्रधादजी विश्वकर्मा, 
विशारद ने इस विपय के ग्रन्थों का अध्ययन करके इसका संग्रह केवळ 
इसी द्वृष्टि से किया है कि, हिन्दी भाषा भाषियों की रुचि इस ओर हो 
और वे भी इस विपय के प्रेमी ही नहीं किन्तु, अपने अध्ययन और अनु- 
भूति से कोई प्रमाणिक ग्रन्थ लिख कर भाषा के मस्तक को गौरचान्चित 
करें । साथ ही देहातों में जो अपद-मूख॑ जोसी आदि झूठा हाथ देखकर 
उगते फिरते हैँ--उनसे समाज सचेत हो। , 

जैन-साहिन्य-मन्दिर सागर ने इसका प्रकाशन करके, एक 

अव्यक्त सञ्चन ने-जो अपना नाम प्रकट नहीं करना चाहते-परवार-बन्धु 
के ग्राहकों का भेट स्वरूप दौ है। अतएव हम उक्त सजनों के हृदय से 
आभारी हैं । 


परघचार-चन्छु, कार्यालय , निवेदक 
a 
जबलपुर, श्रुतपंचमो १६८४ होटेलाल जन । 
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सामुद्रिकशाख । 


>>>“ De 


मानव जाति के करतल में शंख, चक्र, यच, पद्मादि 
जो चिन्ह दिखाई पड़ते हैं उन्हें 'कराडु” कहते हैं और विभिन्न 
आकार को जो रेखाएँ दिखाई पड़ती हैं उनकी 'कर- 
रेख! कहते हैं । जिस प्रकार पदाङ और ललाट-रेखा दोनों के 
सामञ्जस्य से मानच के जीवन का शुभाशुभ निश्चित किया 
जाता है उसी प्रकार केवळ करतल को देखने से ही मनुष्य 
के,जीवन की समस्त. घटनावळी का एक चित्र बन जाता है। 
इसी करतळ को देखकर प्राचील काळ के पुण्यात्मा आय- 
ज्योतिर्विद्‌ मुनि ऋषिगण मजुष्यमात्र का भूत, भविष्यत्‌ और 
वर्तमान तोना कालों का फलाफल कहा करते थे। अब भी 
पाश्चात्य देशों फे ज्योतिषी हाथ देखकर प्रत्यक्ष फल 
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दिखाकर खच साधारण में प्रतिष्ठित होते हे । किसी 
सुप्रसिद्ध पाश्चात्य पण्डित ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा हैः-- 
४४ हम लोग बलवती कामना लेकर घोर अन्धकार में भटक कर 
सदा यश और भाग्य के अन्वेपण में श्रान्त हुआ करते हैं; 
फिर भी करतल-स्थित दोपक की कोई सहायता नहीं लिया 
करता । इसकी अपेक्षा आश्‍चर्य का और कौन विषय हो सकता 
है?” सरलता से संक्षेप में जिशासुगण इन प्रयोजनीय फरतल 
रेखाओंफा स्थूल मम ग्रहण करने में समर्थ हो सके इस दृष्टि 
से उसका कुछ परिचय यहां प्रस्तुत किया जाता है। 

हाथ को रेखाएं दो प्रकार की होती हैं-अड़ः के समान 
आर रेखाओं के सपान । शंख, चक्र, गदा आदि के विशज्ञान को 
'आङ्कु-कोप्डी? भर उसके अन्तगत रेखादि विचार के विज्ञान 
को 'रेखा-कोप्डी' कहते हैँ । यही पहले पहल अड-कोप्ठी के 
सम्बन्ध में लिखा जाता है । 

जिन जिन ग्रहों से जिन जिन चिपर्या की घटनाएँ 
स्थिर फी जाती हैं, वह संक्षप में ये हेः- शुक ग्रह से विवाह 
आर प्रेम, दर्पति से मान-सम्प्रम, शनि से दुःख, छ शादि, 
घुध से विद्या-बुद्धि, चन्द्र से आन्तरिक पीड़ा, दुःख आदि मोर 
मंगल ग्रद से सामथ्य, पराक्रम, अखाग्निभय आदि । 

करतल के योग के स्थान पर मछली के आकार का 
चिन्ह परिट्टष्र हाने से मनुप्य घनी थर ध्रामिक होता है। 
इसी प्रकार मछली की पंछ फे आकार से मनुप्य विद्वान्‌; चक्र से 


धनवान: शत, छन्न, दार्धप, कमल से राजा आर उसोके आकार 
से मिलता एज होते से साभाग्यमान; कलश, भंकुश, मणाल 
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तथा पताका से निधिपति, सूत्र, घेचु तथा दन्त-चिन्ह से भू- 
स्वामी और वेदी, तडाग, देच-नदी या त्रिकोण चिन्हों से 
मानव याज्ञिक और धार्मिक होता है । 

जिसके करतळ में शंख, चक्र, ध्वजा आदि चिन्ह 
दिखाई पड़ते हैं चह व्यक्ति सर्वशारत्रपारदशी और विशिष्ट 
ज्ञानी होकर सहज ही प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। 

जिसके करतळ में प्रस्फुर और उज्वल मीन चिन्ह 
होता है वह व्यक्ति धनवान, पुत्रवान्‌ और सुखी होता है । 
ऐसे व्यक्ति जिस कार्य में हाथ डालते हैं उसी में सिद्धि प्राप्त 
करते हैं । 

जिसके करतल में तराजू, ग्राम, चतुष्कोण अथवा 
वज्र चिन्ह अंकित रहता है चह व्यक्ति अपने जीवन में जो 
व्यांपार करता है वही उसके सोभाग्य कां प्रदर्शक होता है। 


जिस व्यक्ति के करतळ में त्रिशूल होता है वह व्यक्ति 
दाता, धार्मिक और सौभाग्यमान्‌ होता है । खड्ग, धजुष 
और तोमर आदिक चिन्ह रहने से मनुष्य चीर और भाग्यवान्‌ 
होता है । अष्टकोग होने से मनुष्य भूमि का.स्वामी होता हे। 

जिसके हाथ में पर्वत, कङ्कण, योगी, नरघुड 
अथवा घट के समान कोई चिन्ह रहता है वह व्यक्ति राज- 
मंत्री होता है । 

जिंसके हाथ में अंकुश, छत्र ओर कुंडल ये तीन 
चिन्ह रहते हैं वह पुरुप चक्रवती होता है, जिसके हाथ में इन 
में से दी चिन्ह रहते हैं चह सौसाग्यवान और जिसके हाथ में 


[९ जन-मसाहित्य-मन्दिर, सागर । 


एक चिन्ह रहता है वह परतंत्र होता है! 
मछली की पूछ दिखाई पड़ने से मनुष्य विद्वान्‌ और 
धनवान होता है। ऐसे व्यक्तियों को पदक सम्पत्ति का कुछ 
अंश प्राप्त होता है। १ 
हाथ में यव चिन्ह से विद्या, मत्स्य ओर चक्र चिन्ह 
रहने से घन-लाभ होता है । 
जिसके करतल में एक मुद्रा चिन्द रहता है वह व्यक्ति 
राजा, दो हों तो धनवान और जिसके हाथ में तीन मुद्रा 
हों तो चह रोगी और जिसके हाथ में इससे अधिक दे 
घद्द संतानवान होता है । 


पाश्चात्य विद्वानों के मत से भी मत्स्य अथत्रा मत्स्य 
पुच्छ रदने से मानव सेकड़ापति, चञ्च चिन्द रहने से हज्ञारपति 
और पक्ष चिन्द रहने से लक्षाधिपति और शंख चिन्द रहने से 

फरोइपति दोता है । 

जिसके भँशूठे फे सूल भाग में बन्न चिन्ह रहता है वह 
व्यक्ति चिभिन्न प्रकार के सुख प्राप्त करता है । 

शूठ के घीच में यव चिन्द रहने से पुरुप सवधिद्या* 
पारदृशी , अतुल ऐेएवय सम्पन्न, बहु भोगी और महा छुखी 
होता है | जँगूठे के ऊदृघ भाग में सघ चिन्द रहने से पुरुष 
भोगी और सुखी होता है, चनी च मध्यमाड्युठी के मध्य 
में यव रदने से पुरुर धनी, छुखवान भर स्त्री-पुत्र-शद्यादि से 
युक्त होता है । | 


सभी जँंगुलियों में चक्र चिन्ह रने से पुरुष मदावल- 
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सम्पन्न और अनेक गुण विशिष्ट होता है । 

जिसकी कनिप्ठा अंगुली में चक्र चिन्ह रहता है बह 
व्यक्ति व्यापार में बहुत धन कमाता है। जिसकी कनिष्ठा 
अँशुली में चक्र नहीं रहता उस व्यक्ति को व्यापार में हानि 
उठानी पड़ती है । 

जिसकी अनामिका में चक्र रहता है वह विविध उपायों 
से ओर मित्र के द्वारा अर्थ उपार्जन करता है । अनामिका में 
चक्र चिन्ह न रहने से कई प्रकार से घन-नाश होता है। 


जिसकी मध्यमा अंगुली में चक्र चिन्ह रहता है बह 
ईशवर की कृपा से विभवशाळी होगा और चक्र न रहने से 
उस पर अनेक देवी विपत्तियाँ पड़ने से उसका धन नाश होगा । 
जिसके अंगूठे में चक्र रहता है चह अपने पूर्वजों की सम्पत्ति 
का अधिकारी होता है और चक्क न रहने से पूवंजों का धन 
नए कर देता है। 

मध्यमा अँगुली अथवा अंगूठे में यव रहने से मनुष्य 
,दूखरों का संचित द्रव्य प्राप्त करता है। 

चुद्धांगुली में बज, करतल में तोरण एवं मध्यमातळ में 
श्वेत पद्म रहने से मनुष्य अखण्ड चिभवशालो और विपुल 
कीर्तिमान्‌ होता है । 


र्जी-जाति के करतल में अश्‍व, गज, विड्त-तरु, युग, 
वाण, यव, तोमर, ध्वजा, चमर, माला, छोटा पवत, कणभूषण 
वेदिका, शंख, छन, कमळ, मीन, चतुष्पद्‌, खप-फण, अट्टालिका, 
रथ, अंकुश आदिक चिन्हं में यदि कोई एक चिन्ह होता है 
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तो घह खरो राजरानी अथवा सौभाग्यशालिनी होती है। 


जिस स्त्री के हाथ में अखि, त्रिशूल, शक्ति, गदा अथवा 
इुन्दुमि का चिन्ह रहता है घह खी संसार में अत्यन्त यश- 
स्चिनी होती है । 

जिस सत्री के हाथ में अंकुश, कु'उल अथवा चक्र रहता 
हे वह पति को सुख देनेवाली भौर सुन्दर पुत्र को जन्म 
देने वाळी होती है। घयुप और चंचर चिन्हों के हीने से भी खो 
सुलक्षणा होती है । 

जिस स्त्री के करतल में शकट [ गाड़ी के आकार फा ] 
चिन्ह होता है चद कृपिज्ञोविनी होती है । 

जिस फामनी कै हाथ में दक्षिणाबत मण्डल होता है 
बह स्वर्यं सिटांसनाधिकारिणी होती है। यदि शंख, छत्र, 
पद्म र्ता है तो उससे उत्पन्न पुत्र राजा होता है। स्री फे हाथ 
में पुष्प-दल-रा चिन्द रहने से झुल - दीपक पुग्न उत्पन्न 
दोता है । 

र्जी फे दाथ में मत्स्य रहना उसके सोभा्यचत्ती 
होने का एक शुम चिन्द है | यदि घाचीर चिन्द दोता है तो बह 
दासी के घर में जन्म लेने पर भी राज्ञ-पज़ी होती है। 

जिस कामिनी फे दक्षिण करतल में तुला, एवं घाम 
फरर में हाथी या चुप सिन्द अंकित रहता है उसका पत्ति 
व्यापारो होता दै । 

खी के हाथ में पूर्ण कुम्भ चिन्द उसके पौत्रयती 
होने का योतक है । 
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जिस खी के करतल में कंक, श्टगाल व्याघ्र, वृश्चिक, 
सपं, गदंभव बिल्ली जेसा चिन्ह अथवा वामावर्त मरंडळ दिखाई 
पड़ता है वह स्त्री बड़ी अभागिनी होती है । वि 


सामुद्रिक शास्त्रियो ने मानव फे करतल भाग को 
तीन प्रधान भागों में विभक्त किया हैः-अँशुलि-भाग, तल-- 
भाग और प्रकोष्ठ भाग । अँयुलि-भाग में अंगूठे में शुक्र ग्रह, 
तर्जनी में वृहस्पति, मध्यमा में शनि, अनामिका में सूर्य और 
कनिष्ठा में बुध ग्रह अधिष्ठित रहता है । तल-भाग और मध्य- 
स्थान में मङ्गल और उसके नीचे चन्द्र स्थित रहता है। अंगूठे 
के दो भाग और रोष प्रत्येक अँगुलिओं के तीन भाग रहते हैं । 
तर्जनी के मस्तक मे मेष, मध्य में वृष, नीचे मिथुन; अना- 
सिका के मस्तक में ककंट, मध्य में लिंह, नीचे कन्या; कनिष्ठा 
फे मस्तक पर तुला, मध्य में वृश्चिक और नीचे धन और 
मध्यमा के मस्तक पर मकर, मध्य में कुम्भ और नीचे मीन- 
इस प्रकार मानवमात्र के हाथ में बारह राशियों का स्थान 
रहता है । अँगूठे की कोई राशि नहीं रहती प्रत्येक अँशुळी 
के पाद-देश के उसी अंगुली के अधिष्ठाता ग्रह का शिखा- 
स्थान कहते है । मंगल और चन्द्र का काई शिखा--स्थान नहीं 
हाता । उनके अधिष्ठित स्थान का उनका क्षेत्र कहते हैं । जिस 
विषय का शुभाशुभ निर्णय करना हो उस विषय के अधिष्ठाता 
ग्रह के शिखा अथवा क्षेत्र देखने से अद्ृष्ठ फल अवगत हो 
जाता है । इसी प्रकार ग्रहों के अधिएित स्थान के! देखकर 
और रेखाओं की प्रकृति का निरीक्षण करने से मनुष्य के जीवन 
की धटनाएँ निरूपित होती हैं । 


[८ जेन-साहित्य-मन्दिर; सागर ।' 


हाथ में चार रेखाएँ प्रधान होती हैंः--भायुरेखा, 
मात्रेखा, पित्रेखा भीर ऊध्वंरेखा ' कनिष्ठा बँगुली के मूल- 
भाग में चुघ ग्रह के शिखा स्थान के नीचे से तर्जनी के झूल- 
भाग में वृहस्पत्ति के शिखा स्थान के ऊध्च भाग तक जो 
रेखा विस्तृत है उसे भायुरेखा कहते है । अंगु्ठ ओर तजनी 
के अनन्‍्तवंती स्थान वृहस्पति को शिखा के नीचे से हाथ के 
मध्यभाग से चन्द्र के क्षेत्र के ऊध्घ भाग पर्यन्त जो रेखा 
दिखाई पड़ती है उसे मात्रेखा कहते हैं। मातूरेखा के मूल 
भाग से उत्पन्न दोकर शुक्र के शिक्षा स्थान और चन्द्र के क्षेत्र 
में से होकर जो घुमावदार रेखा भणिवन्ध स्थळ तक गई है 
उसे पित्रेखा कहते हैं। और प्रकोष्ठ भाग (मणियन्ध) से निकल 
कर जो रेखा पितृ-माठ्रेखा को स्पर्श करती हुई ऊर्ध्च 
होकर मध्यमा अँगुलों के मूल भाग में शनि के शिला स्थान 
को गई है उसे ऊध्च रेखा कहते हैं । 


इनके अतिरिक्त प्रकोष्ठ, रति-पताका, विवाह, छान, 
सन्तान, सम्बन्धी, काल, फीति, मेची आदि के प्रदर्शित 
करने घालो स्फुट, अस्फुट, सूक्ष्म एव' बहुसंख्यक शाखा और 
प्रशाछाए हाथ में दट्टिगत होती हैं । 


वि अ 3 


भकोष्ट रेखा ; 


यदि प्रकोष्ट में चारों रेशाएँ उज्ज्वल आर समान 
रतो है तो मनुप्य संत प्रकृत्ति, ल्वास्व्यचान, तथा सी वर्ष 


भाग्य-परीक्षा । [ 


क 


तक जीवित रहता है । यदि ऊपर के भाग में दो छाटी छोटी 
रेखाएँ बनने से एक केणसा दिखाई पड़े तो समझना चाहिए , 
कि उक्त व्यक्ति किसी मृत व्यक्ति की वहुत सम्पत्ति का उत्त- 
राधिकारी होकर, दोष अवस्था में यथा सम्भव समाज में 
मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा । 

यदि प्रकोष्ठ में तीन समान और विरुतीण रेखाएँ 
हौं ते व्यक्ति ६० वर्ष की आयु तक जोचित रहेगा । मध्यायु 
में विपुळ घन-लम्पन्न और बुढ़ापे में दरिद्र होगा । यदि 
प्रथम रेखा स्थूल, द्वितोय रेखा सूक्ष्म और तृतीय रेखा 
छोटी हो ता मनुष्य प्रथमतः घनशाली, दूसरी अवस्था में 
दरिद्र और तीसरी अवस्था अथवा बुढ़ापे में पुनः सम्पत्ति 
शाली होगा। . 

यदि प्रकोष्ठ में केवळ दो रेखाएँ हों ता उक्त व्यक्ति 
पचास वर्ष पर्यन्त जीवित रहेगा और सदा पीड़ित और रोगी 
यना रहेगा । 

जिसके प्रकोष्ठ में रेखाएँ परस्पर करी अथवा मिली 
हुई दिखती हैं उसकी सत्यु बहुत दूर रहती है। 

यदि रेखाएं प्रकोष्ठ के ऊपरी भाग में हों, चारों ओर 
फैली हुईं और रेढी-मेही होकर कई दिशाओं में गई हों तो सम- 
झना चाहिए कि चह व्यक्ति अस्थिर संकरप,अदभुत,विकरप- 
प्रसुति, अत्युश्च, भावुक और अत्यन्त उच्चाभिलाषी है । 

यदि रेखाएँ श्टंखला के समान हों, विशेष कर प्रथम 
रेखा इस प्रकार दिखाई पड़े तो जानना चाहिए कि यह व्यक्ति 
चाणिज्य-व्यचसाय करके महान्‌ घनशाली होगा.। 


१०] जन-साहित्य-मन्दिर, सागर । 


यदि प्रकोष्ठ से दो रेखाएँ निकली हौं और चन्द्र के 
क्षेत्र के समीप जिकोणाकार हो गई हों तो बह पुरुष अत्यन्त 
लग्पट और खरी हो तो अत्यन्त चिलासिनी अथवा वेश्या 
होती है । 


ल न) ब क 


खायु~रेखा । 


सात ग्रहों में से चार ग्रहों का शिखर स्थान केवल 
एक यही आयु रेखा ग्रहण किये रहती है। यह रेखा सब 
रेखाओं में प्रधान है। हस्तरेखा का प्रायः आधा चिचार 
इसी रेखा से किया जाता है। आयु रेखा में मुद्रा अथवा 
नक्षत्र के समान विन्दु चिन्ह हौं और वह जिस प्रह फा 
सोमा हो तो मन्नुप्य उस घ्रह के समय दुर्भाग्य पीड़ित धोगा । 
यदि वृहस्पति की सीमा अथवा शिखा स्थान में हो तो भन 
और मान; शनि में हो तो स्वास्थ्य और सुस; सूर्य में हो तो 
चिद्या भार बुद्धिविपयक्त दुर्भाग्य घटित होगा। यदि चिन्दु 
के स्थान में नक्षत्र का चिन्ह हो तो उक्त ग्रहों के फलके 
समान विपरीत फल होया । 

जिसकी आगुरेघा उज्श्वल थोर विस्वृत होती है 
चद व्यवित तैज्ञस्वी, प्रफुल थोर सदाशय धोता है। 

जिसकी आयुरेखा से तर्जनी की थोर पक शाखा 
आर मध्यमा की ओर उसकी दूसरी शालारेखा अस्थूलाग्र 
हो तो जानना चाहिए कि यह च्यक्ति अपने अध्यचसाय 


भाग्य-परीक्षा । [ ११ 


और परिश्रम के बल से संसार में महा सौसाग्य-सम्पत्न 
होगा । 
यदि बृहस्पति के शिखा-स्थान पर आयुरेखा सूक्ष्म 
भाव घारण करे अथवा इस स्थान पर विन्दु के समान कोई 
चिन्ह दिखाई पड़े ता मनुष्य जिन्दगी भर दरिद्र रहेगा इसमें 
सन्देह नहीं । 
आयु रेखा का यदि काई भाग दो या तीन भाग में 
विभक्त हो तो मनुष्य भाग्यवान्‌, प्रफुटल-प्ररति, साहसिक 
उच्चयमति, विनयी और मित्रों का काय-साधक होता है । 
यदि वृहस्पति के शिखास्थान पर आयुरेखा विदीर्ण 
हो और सूलभाग में चन्द्र के क्षेत्र में कई शाखाओं में विभक्त 
हो तो घह व्यक्ति शान्तिशून्य और सन्दिग्ध चित्त होता है । 
इस प्रकार के आदमी सरल और सत्प्रकति होने पर भी 
चञ्चना और चल प्रयोग से धनी होते हैं । 
यदि आयुरेखा द्वश्टिगत हो ता मनुष्य किसी चोपाये 
प्राणी से मरण को प्राप्त होना, चाहे जो हो उसकी अपसृत्यु होगी 
अथवा किसी विषले प्राणी के द्वारा बह काटा जायगा । 
यदि आयुरेखा में दो नक्षत्र चिन्ह एक दी स्थान 
पर हों तो व्यक्ति चादे जो कार्य करे समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त 
करेगा । । 
यदि आयु रेखा केवल विन्दुओं की बनी दिखाई पडे 
'तो मनुष्य बड़ा कपटी 'ओर स्त्री बड़ी व्यसिचारिणी होगी । 


१२] जैन-साहित्य-मन्दिर, सागर । 


पितृ--रेखा 


पिठ्रेखा यदि परिष्कृत, रक्तवर्ण, सरळ और मणि- 
थन तक रहती है तो मनुष्य शान्तिपूर्ण एवं दीर्घ जीवन भोग 
करता है । यदि नक्षत्र के आकार का काई बिन्दु उसमें दिखाई 
पड़ता है तो जिस ग्रह में उसकी स्थिति होगी उस ग्रह के 
समय मनुप्य दुर्भाग्य पीड़ित होगा । 


यदि पितुरेखा युग्म हा ते मजुप्य निसन्देद दोघं 
जीवी आर भाग्यवान्‌ होगा । इस प्रकार के. मजुप्य 
राजा अथवा राजा के समान महा भांदरणीय पुरुषों के मित्र, 
प्रियपात्र तथा अनुग्रभाजन होते हैं। इल प्रकार की युग्म 
पितृ रेखा खी जाति के हाथ में होने से स्त्री स्वामि-छुहागिनी 
आर सौभाग्यशालिनी होती है। 
जिसकी पितरेवा विवरण होती है उसको कद्ध 
प्रकृति उसके मरण का कारण होती है शुक्र और च्दरूपति 
के मध्य स्थान में जद्दो पित्रेखा मिळती है, उस स्थान में 
यदि शाखा-प्रशाखा हॉ. ती मजुप्य मद्दामान्य और घन 
सम्पन्न होता है। यदि इस स्थान पर नक्षत्र अथवा झुद्रा का 
चिन्ह हो ता मंसुष्य अपने जीवनकाल में विशेष कर घुढ़ापे में 
' बहुत रोगी दोता है। यदि शाक्षा-अशाखा कहीं कटी हुई हों 
ते उसे दुर्भाग्य की सूचिका समकना चाहिये । 
पिठ्रेला में यदि नक्षच चिन्द्र हो ता मनुष्य खी- 
जाति-प्रेमी आर उन्हीं फे कारण उसकी मृत्यु की सम्भावना 


हातो है । 


भाग्य-परीक्षा । [१२ 


पित्रेखा में परस्पर तीन नक्षत्र चिन्ह होने से मनुष्य 
स्री से अपमान, निन्दा और यन्त्रणा भोग करता है और 
लोक समाज में अत्यन्त घृणा और उपहासास्पद समभा 
जाता है । 
जिसकी पित्रेखा का निम्न प्रान्त मणिवन्ध के संमोप 
चिदीर्ण होता है चह ब्यक्ति उदास प्रति का होता है। | 
जिस खरी की पितरेखा के ऊपरी भाग में दो क्रास 
( २ ) चिन्ह रहते हैं वह नारी उद्दण्ड, निर्लज्ञा, और . व्यभि 
चारिणी होती है । 
जिसकी पितुरेखा मध्यमार्थान में विच्छिन 'होती 
'है चद सांघातिक रोग से पीड़ित होता है और बढापे में रोग 
-से जीण होकर प्राण परित्याग करता है । 
पितुरेखा के निम्नप्रान्त में मणिबन्ध के निकट यदि 
' त्रिकोण का चिन्ह दिखाई पड़े तो चह व्यक्ति चाचाल ओ' 
मिथ्याभाषी होगा। _ 
पितूरेखा औरआयु रेखा के मध्यवर्ती स्थान के 
ऊपरी भाग यदि वञ्च का चिन्ह हो तो वह व्यक्ति उदार 
चरित्र, खदाशय, वदान्य एवं शानी होता है। ऐसे व्यक्ति 
राज-सभा तथा सम्भ्रान्त समाज में बड़ी सहायता से लब्ध 
प्रतिष्ठ हो आतेहैँ। ' 


१४] जेन-साहित्य-मन्दिर, सागर । 


पितृ-रेखा । 


मात्रेखा में क्रास ( २ ) कार्चिन्द ह्यत होने से 
मनुष्य घन-साग्य-सम्पन्न एवं चाडुतापूण अनभिश-धाद 
और मिथ्या कथन में सदा तल्लीन रहता है। माठ्रेखा आर 
आयुरेखा के बीच में जितनी उपरेखाएँ होती हैं मनुष्य अपनी 
प्रथम अवस्था में उतनी हो वार रोगी होता है। पर, ये रोग 
सांघातिक नहीं होते ! जितनी बृहत्‌ रेखाएं मध्यमा अंगुली 
के पास रहती हँ, मध्य वयस में मचुप्य उतनी ही बार दोमार 
पड़ता है याद काई रेखाएं तर्जनी पर्यन्त इष्टि गत होती हैं 
तो मनुप्य चृद्धावस्था में उतनी हो यार रोगाक्रान्त होता है । 
इस अवस्था में पहले र॒त्यु फो सम्भावना होती है । यदि इन 
सव छोटी छोटी रेक्लाओं के बीच में किसी रेखा में अद्ध 
क्रास धंफित हो अथवा बह शाखा-प्रशास्रा में चिभाजित हो 
और फाई शाग्वा-रेवा आयुरेखा से निकलकर तर्जनी की भोर 
ज्ञाती हो तो मनुप्य अपने उपाजित धन से घनी और अपनी 
विद्यां से कीतिशालो होता है। ' | 

यदि आयुरेा के साथ पिठ्रेखा एकट्ठी मिल गई हो, 
मातरेला दिलाई न पड़े तो मनुष्य नृशंस, असम साहाँंसक 
आर पशु-प्रकृति होता है । तीस वर्षं की आयु तक इस प्रकार 
के व्यक्तियों फो जीवन-सकुट दोता है. । पिता, माता तथा 
शी से सयंक्र फलद होता है भार बहुत ही थोड़े समय में 
इनकी भाशा और विश्वास नए हो जाता है। यदि मातृरेखा 
के परितं में नक्षत्र फो आकृति का फाई विन्दु चिन्द दिखाई 
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पड़े तो ऐसा व्यक्ति आत्म-हत्या कर केता है। यदि ऐसा न 
हो ते उसे राज-दरंड में फाँसी मिलती है । | 
यदि मात्रेखा चक्र भाव से आकर आयुरेखा के साथ 
मिल जाय तो वह व्यक्ति अनायास भयङ्कर क्षति प्राप्त होगा । 


यदि भात्रेखा बड़ी और विस्तार विशिष्ट हो तो 
मनुष्य दीर्घजीवी होगा और अंतिम काल दुर्गतिं को प्राप्त 
होगा । 
यदि भात्रेखा युग्म हो तो मनुष्य मध्यायु में 
निस्सन्देह घिपुल सम्पत्ति का अधिकारी होगा | यदि मलिन 
वर्ण हो तो उक्त व्यक्ति सभी प्रकार से दरिद्र और रोगी 
होगा । 
` यदि मात्रेखा में ग्रन्थि चिन्ह दिखाई पड़े तो मनुष्य 
हत्यारा होता है । ऐसे जितने चिन्ह होंगे मनुष्य उतनी ही 
हत्याएँ करेगा । 


Ce 
ऊच्वरखा । 


ऊध्वरेखा सरल, प्रस्फुटित और उज्ज्वल चर्ण 
होकर यदि मध्यमा अँगुल तक फेलो हो तो मनुष्य धनवान, 
पुत्रवान्‌ और सब प्रकार से सुख-सौभाग्यवान्‌ होता है । 

रक्त-वर्ण-विशिए ऊर्ध्चरेखा यदि अनामिका के 
सूळ स्थान तक गई हो ता मनुष्य स्मृद्धि-सम्पन्न और 
सम्भ्रान्त होता है । 


१६] नन-ताहित्य-मन्दिर, सागर । 

जिसकी यह रेखा तर्जनी के सूळ भाग में मिल 
जाती है चह व्यक्ति वह ,पुत्रवान्‌, वहु जनों का स्वामी और. 
सुन्दर अट्टालिका और बड़ी इमारतों का स्वामी होता है । 

यदि ऊर्ध्वरेखा सरल उपरेखाओं से कटी और 
थोडी थोड़ी दिखाई पड़ती हो तो मनुष्य स्वस्थ्य, सुन्दर 
मेधावी आर निपुण होता है । इस प्रकार के व्यक्तियों की 
मति बालको के समान चंचल होती है । ये लोग प्रायः अस्थिर 
प्रक्रति एवं अध्ययसाय चिरहित होते ह । 

यदि ऊध्वरेखा मणिवन्ध के ऊपर पित्रेखा के 
मूल भाग में विदीण हो अथवा पित्रेखा के साथ द्विकेण 
त्रिकोण घनाती हो तो वह व्यक्ति सम्पत्ति और प्रतिपत्ति 
प्राप्ति के लिए सर्वथा लालायित रहता है और घर्माघम से 
घनोपार्जन करने फी चेष्टा में रहता है । 

यदि ऊध्वंरेखा तरङ्गायित एवं अद्ध भाग चक 
हो चा मनुष्य दुष्ट बुद्धि, तस्कर, प्रतारणा-पट्‌ और छदम 
घेशधारी होता है। इसके सिवा यदि यह रेखा इसी रुप में 
इष्टिगत हो ता चद्द शुभं फल देती है। 


प का फरफनथालफअजएनकोका,. 


ग्रहो का स्वरूप । 


सङुघ्यमाच का फरतळ खामुद्रिकशारत्र के आत्या 
हारा प्रों में विभाजित किया गया हैं। सम्पूर्ण शरीर के 
तिलाठू लादि का फलाफल भी धायः ग्रहों पर अचलम्बित 
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रहता है अतएव सामुद्रिक शास्त्र एव तिळाडू का फलाफल 
उचित रूप से समभने के लिये प्रदोके स्वरूप का रूपटीकरण 
यहांपर कर देना । उचित प्रतीत होता है जहाँ तक जान पड़ता 
है नव ग्रहं में इस शास्त्र पर चिचार करने के लिये राहु 
और केतु को प्रेश्रय नहीं मिला । यही कारण है कि श्रन्थों में 
उनके स्वरूप . पर कोई उल्लेख नहीं मिळता । जिनकां 
उपलब्ध होता है वे कमशः इस प्रकार है:-- 


रवि । 


__ आत्मभाव--पापत्रह, खत्वशुण प्रधान; खर्वाक्कति, 
चतुरस्त, अरुण श्यामवर्ण, मधु पिङ्ग नेत्र, छुद्र कुञ्चितकेश, 
सुगोळ गठन, वृद्ध, स्थिरभाव, पित्त प्रांकृति, तिक्तरस प्रिय, 
उत्ताप और स्वल्प शुष्कता उत्पादक, क्षत्रिय, स्वर्ण और 
चतुष्पद्‌ जन्तुंका स्वामी, मध्याह बली, शष्याघिष्ठाता, पुंग्रद 
और बनचारी । 
ग्रहभाव--आत्मा, दीति, सौभाग्य, आरोग्य, क्षमता, 
सम्मान, एवं पिता का शुभाशुभ । RE 
अनिकूल गति--पराक्रम, तेज, गाम्भीर्य, शौयं, दया, 
मान, सम्भ्रम, सद्व्यय और उच्चपद्‌ । 
प्रतिकूल गति--प्रगदभता, अभिमान, अहङ्कार, 
अवज्ञा, चापल्य, क्रूरता, निष्ठुरता, अपव्यय, पितृधनचिनाश, 
हीनमति, दीनपद एवं अधिकृत देह भाग में रोग और पोड़ा । 
' नरदेह--भधिरुत देह भाग--मस्तिष्क,. हृदय, चक्षु, 
सुख एवं शरोर :का दक्षिणांश आधिक्यङ्त ` मानव--छुगोळ 
गठन, गोल मुख भरडल, विशाळ नेत्र, :किंचित.कुन्चित केश, 


१८ ] जैन-प्ताहित्य-मन्दिर, सागर । 


सुस्वर, पित्तप्रधान, सत्वगुण, स्थिर भाव और तिक्तरस 
प्रिय । 


चन्द्र । 


आत्मभाव--शुभप्रह, सत्वशुण प्रधान, गौर वण, 
पूष्ठांडू, खर्वारुति, पद्मपलाशलोचन, कुन्चित ह.प्णकेश, 
कफ घात, प्रकृति, युवा, वायुकोणाधिपति, अपरान्हवली, 
शेरिक राौप्यादिक का स्वामी, लघणरसप्रिय, स्निग्ध 
मण्डल, आद्र ता उत्पादक, घेश्य एवं जलचारी । 

अहभाव--शरीर, स्वभाव, स्वास्थ्य, पीड़ा, भ्रमण, 
भाग्य, पड्रिपु और माता का शुभाशुभ । 

अनुकूल गति--आरोग्य, धीरता, कोमलता, निपुण- 
वा, विष्यानुराग, शान्ति; जलपथ सै घाणिज्य लिप्सा, 
उत्तम गति और उत्तम पद । | 

प्रतिकूल गति--अज्नता, भीरुता, असन्तोप, आस्थि- 
रता मद्यपान, नीच संसग. नीच वाणिज्य से प्रेम आर नीच 
पद, मधिहृत देह भाग में रोग आर मनः पीड़ा । 

नरदेह--अधिकृत देह भाग--ताळू, कणठ, उदर, 
ग्रन्थि, शोणित, और शरीर का चाम अंश | आाधिक्यछत 
भानच--पाएडुवण, पाण्डुनेत्र, गोळसुख मणडल, पुएकाय, 
सर्चोङ्ग, ककश लोम, विलासी, चाग्मी और निर्मलचेता 

मगल । 

आत्ममाधच--पापत्रह, उतरख, क्षत्रिय, तमोगुण 
प्रधान, रूप गीरचर्ण, मज्ञासार, दिर, शूर, अग्नितुल्य 
धर्मावधिशिष्ट, मध्यान्हवलो, पित्त प्रकृति, उदार तथा अदप- 
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गवित, युवा, दक्षिण दिशा और गरिक सुवर्णादि धातु एवं 
चतुष्पद्‌ जन्तु को स्वामी, कटुरस प्रिय, विक्कताङ्ग, उत्ताप 
और शुष्कव उत्पादक और दग्ध भुमिचारी । 

ग्रहभाव--क्षेत्र, वीर्य, ग्रद, भूसम्पत्ति, चिकित्साज्षान 
और भ्राता का शुभाशुभ इत्यादि । 

अनुकूल गति--साहख, पराक्रम, शौय, काम, स्वा- 
घीनता, जयलाभ, और सेना, चिकित्सा, रसायन,, तथा, 
मकानादि निर्माण सम्बन्धी उच्चपद्‌ । 

प्रतिकूल गति--भधम, अभिमान, दुवत्तता, दुस्यता 
हत्या, विश्वास, घातकता, अति घूरय उपजीविका, और 
अधिकृत देह-भाग में रोग । 

नर देह--अधिकृत देहभाग--वामकणं, करि, समवा- 
दिका नाड़ी एवं गुद्यदेश । अधिक्यकृत मानच--त्रणमय शिर 
बताकर चक्ष सुद्दढ शरीर, आनत पृष्ठ, पित्तप्रकति तमोशुण 
विशिष्ठ और कटरस प्रिय । 


बुध । 

आत्म-भाव--शुभप्रह, चतु छाकार, शूद्र, रजोयुण 
प्रधान, पझनेत्र, मध्यमाकृति, श्यामचण, वात पित्त कफ 
की सम प्रकृति, सर्वरस प्रिय, उत्तर दिश और सुवर्ण द्रव्या- 
धिपति, प्रभाववरी, बाळक, सत्रीणुइ, कभी आद्रता और 
कभी शुष्कता, ग्राम, तथा शमशान भूमिचारी | 

ग्रह-साव--वाक्य, शिल्प, विद्या, बुद्ध, वाणिज्य, 
साहित्य, गणितादि व्यवसाय एवं पितृव्य, मातुल एवं 
शिष्यादि का शुभाशुभ इत्यादि । , 


२० ] अन-साहित्य-मन्दिर, सागर । 

अनुकूल गति--धी शक्ति, कल्पना शक्ति, पारिडत्य, 
चकता शक्ति, शिल्प नेपुएय, वाणिज्य कोशल, न्यायपरता, 
श्रेष्ठ रचना शक्ति, साहित्य अध्यापना और व्यवसाय । 

प्रतिकूल गति--मूखंता, वाचालता, रहस्य भेदकता, 
उन्मत्तता, चौयं, यास, दूत आथिक होन वृत्ति और 
अधिकृत देह भाग में रोग । 

नरदेह--अधिकृत देह भाग--घाक्य, वृद्धि, जिह्दा, 
पित्त, स्वक और शरीर का अधः प्रदेश । भाधिक्याकृत 
मानव-न छोटा न बड़ा शरीर, फुंचित केश, समाङ्ग, सरल- 
नासिका, घात, पित्त कफ की सम प्रकृति और सवरस प्रिय । 


त्रहस्पति । 


आत्मभाव--शुभमग्रह, धराह्मण, पीत वर्ण, वतु लाकार, 
सत्वरुण प्रधान, समप्रहति, पिङ्गल नेत्र, सुस्वर विशिष्ठ, 
खर्वाकृति, मधुररख प्रिय, वृद्ध, ईशानदिक पति, प्रभात- 
बली, द्विपद, प्राणि शोभनरक्ञ मर देवालय स्वामी, परिमित 
उत्ताप, माद ता उत्पादक और ग्रामचारी | 

प्रहमाव--धन, घर्म, पुत्र, शान, शुरू और धर्मादि 
ब्यवसाय का शुभाशुभ बृहरुपति से निणित होता है । 

अनिकूळ गति--धामिकता, न्यायपरता, घदान्यता, 
स्टदात्मा, सश्चरिश, विश्वास, शास्तरतान, तत्वहान, उद्या 
मिलाप एवं धर्म शास्त्रादि मूळक मद्दोश्यपद । 

प्रतिकूल यवि--प्रयदमता,धृवंता, अभिमान, अभियोग 
लिप्सा, मिथ्या साक्ष्य, तथा विदूषक्ष आदि के कार्य और 
अधिकृत देद-भाग में रोग । 
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नरदेह--अधिक्ृत देह भाग-फुफूफुस,रक्तवा हिनो नाड़ी 
हृदय का मेद, कएठ और हाथ । आधिक्यकृत मानव--स्थूल- 
काय, सूक्ष्म कुंचित केश, दीर्घ कपाल, गजदन्त, पिद चक्ष, 
क्षृद्रप्रीच, विशाल वक्षस्थल, दीर्घ-भौर क्षीण निस्नदेश, सम- 
प्रकतति, और सत्वप्रधान। 


शुक्र । 


आत्मभाव--शुम ग्रह, ब्राह्मण, रजोशुण, शुक्र वर्ण 
कफ प्रझति, सरलबाहु, गजगामी, अम्लुरस प्रिय, क्रीड़ारस 
प्रधान, मध्यचयरूक, अग्निको णाधिपति अपरान्हवली, धान्य 
रीप्यादि का स्वामी, स्निग्ध दीसि, द्विपद अपेक्षाकृत 
आद्रता उत्पादक, खी अह और जल भूमिचारी । 

अहभाव--विछास, भूषण, सुख, खी, सङ्गीत, 
विज्ञान, चित्र विद्या, भूतत्व, जाया तथा अग्नि का शुभा- 
शुभ इस ग्रह से देखा जाता दै । 

अनुकूल गति--पचित्र प्रमोद, शान्त,घीरता, प्रफुलता, 
सामाजिकता, सुगन्ध, सजव, सङ्गीत, पीड़शीलिप्सा, शास्त्र, 
गीत रलनादिक . व्यवसाय, सुकचि, सुचित्रकारादि 
संश्रान्त पद । - * > 

` प्रतिकूल गति--मूर्खता, लम्पटता, मद्यपी, नीचसङ्ग, 

प्रियता, भीरुता,मानवमान बोध रहित, सामान्य चखाळं- 
ङ्कारादि व्यवसाय, रमणदूत प्रभृति जघन्य दृतिः एवं अधि- 
कत देह भाग में रोग । ५ । 

नरदेह--भधिकृतत देह भाग--नासारन्ध, मांस, यकृत 
और शुक्र । र 


= 
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आधिक्यकृत मानव--सोभ्य़ सूति, मध्यमा कृति, 
उज्वल नेत्र, उन्नत नासिक्रा, प्रचुर चिक्कण केश, चिवुक, 
गएउतथल, कफ प्रक्रति और विलासी । ' 


शनि । 


ऑत्मभाव--पाप ग्रह, शूद्र, नीलवर्ण, दीघोंकार 
अविवृद्धि, सन्ध्या चली, पश्चिम दिक पति, लोह घालु, तथा 
वालुका भूमि का स्वाम्य, अति चपल, कुपित वायु प्रकृति 
स्थूल नख, पिङ्गल नेत्र, खल, जटिल, क्रश, शिथिल शरीर 
अलख, स्त्री सद, कपायरस प्रिय, तमोगुण प्रधान, अपेक्षांक्रत 
आद ता उत्पादक भौर घनचारी । 

ग्रहभाव--सम्पति, संसार, दास, दासी, यानवाहन 
इत्यादि शुमाशुभ, वृद्ध संन्यासो, सारथि, कृषि भ्रत्य, और 
नीच मानत्रो का बिचार शनि से किया जाता है। 

अनुकूल गति--घर्य गाम्भीय, अध्यवसाय, परिश्रम, 
सहिप्णुता, सुगभीर बुद्धि, दृरदर्शिता एवं खनि-पतति 
भूमध्याकारी, कृपका दिपद तथा काष्ठादिका व्यवसाय । 

प्रतिकूल गति--अति चापल्य, आलस्य, अन्नुत्साह 
असहिष्णुता, घोर मूखता, अति हेय जघन्य चाण्डाळ इति 
ओर अधिकृत देह-भाग में रोग । 

नरदेह--अधिकृत देह भाग--दक्षिण कण, प्लीहा 
मस्तिष्क शिरा तथा मचाशय। आधिक्षपक्तत मानच--दीघ 
कश देह, भव्पकेश, विक्त दन्त, झट नेत्र, विस्तृत कार्य, ' ' 
कशा तथा निप्नदेश, अघरोछ और नासिका स्थूलंता सम्पन्न 
कूर चायु और कफ प्रति । 


भाग्य-परीक्षा । [ २३ 


ति क क) 


ग्रहों का शिखा स्थान । 


प्रत्येक अंगुली के पाददेश में-करतल के मध्य में जो 
कुछ ऊँचा सा स्थान दिखाई पड़ता है उसे उस अंगुली के 

अधिष्ठाता ग्रह का शिखा-स्थान कहते हैं । यह पहले 
शुक्र ही कहा जा चुका है । यदि शुक्र का शिखा-स्थान 

अर्थात्‌ पित्रेखा और अंगूठे के मूल का भाग 
स्वच्छ, उज्ज्वल और सुन्दर दिखाई दे एवं कतिपय रक्त वर्ण 
सुद्दृष्य, क्षुद्र एवं सूक्ष्म रेखाएँ दिखाई पडे. तो घद पुरुष और 
नारी सर्वथा प्रफुल, नृत्य गीतादि प्रिय, भोग बिलासी और 
कामान्ध होती है । 

शुक्र के शिखा-स्थान में यदि नक्षत्र चिन्ह खूब स्वच्छ 
दिखाई पड़े तो ये नर-नारी वाञ्छित्त प्रणय से सर्वत्र सफल 
मनोरथ होते हैं और उससे पूर्ण परितोष और परम खुल 
प्राप्त करते हैं । 

यदि शुक्र के शिखा-स्थान में रोम अथवा बहु संख्यक 
पक प्रकार के चिन्ह हों तो मनुष्य अल्प बुद्धि, अरसिक, 
अप्रे मक और म्लेच्छ होता है । 

स्त्रियों के अंगूठे का ऊपरी भाग जहा नख रहता है, 
क्राख के समान दिखाई दे तो वह खत्री दुष्टा, मायाचिनी और 
अहितकारिणी होती है। बुद्धिमान्‌ पुरुष इख प्रकार की 
खियौं से अपना संबंध तोड़ने में ज़राभी बिलम्ब नहीं करते! 

जिस नारी के अंगूठे के सूळ में शुक्र के शिखा-स्थान 
के निकट वृत्त के आकार का कोई चिन्ह दिखाई पड़ता है वह 
नारी हज़ारों पुरुषों के सम्भोग से भी तृप्त नहीं होती। 


ज्य 
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यदि अँगूठे के प्रथम भाग के निकट दो या तीन काल 
चिन्ह हों तो वे नर-नारी अवशीभूत, अविनयी, विवाद प्रिय, 
वाचाल, दुए भाषी ओर डुयळ होते हैं। यदि प्रथम भाग में 
न होकर दूसरे भाग में ये चिन्ह हों तो सम्पूर्णतः उससे विप 
रीत फल होता है | अर्थात्‌ चद नारी ओर पुरुप विश, भक्तिः 
मान, सुशील, सुजन भर अति धार्मिक होता है। 
जिस नारी के अंगूठे के दूसरे भांग में, सन्धि स्थान 
के समीप नक्षत्र चिन्ह अथवा रेखा पुञ्ज होता है उसका 
चिवाह छोरी उम्र में हो ज्ञाता है। घद्द बढी ही अभागिनी 
होती है। पति के हाथ से उसकी मृत्यु को आशंका यनी 
रद्दती है । 
बृहस्पति के शिखा-स्थान में यदि एक अथवा दो 
काख चिन्ह दिखाई पड़ें तो मनुष्य उक्ष पद, आधिपत्य, 
सम्प्रम एवं विवाह से सुखी होता है । यदि इस श्रह 
वृहस्पति के शिखा-स्थान में एक नक्षत्र चिन्द होतो मजाय, 
अपयश, अनादर और अधोगति के प्राप्त होता है। 
यदि दो नक्षत्र चिन्ह हों तो इसके विपरीत फल होता 
है । गर्योत्‌ मनुष्य झुयश, सम्प्रम और उन्नति प्राप्त करता 


नटली 


यदि आयु रेखा से शाखा रेखा निकल कर बृहस्पति 
की शिला फे दो खरड करतो हो तो उत्त मनुष्य फा अचा- 
तक अपघात होया । 

थवि तजनी फे दूसरे भाग में दो अधचा तीन रेखाएं 
हो तो शमी सती आर सुलक्षण होती है। सूतिका-ग्रह में 
«, इसकी मृत्यु होती है! | 


भाग्य-परीक्षा । ° [२४ 

यदि तर्जनी के प्रथम भाग के ऊपर द्वितीय भाग के 
सन्धिस्थान में दो समान रेखाएँ हों तो मनुष्य सत्प्रकति, 
पुएयदान, धर्मशील और उत्साही होता है । | 

. शनि के शिखा-स्थान में, स्रीं के दाथ में, यदि दो 

समान्तर रेखाएं हों तो ध्द बुत वच्चे उत्पन्न करेगी । कन्या 
शमि की अपेक्षा इसके अधिक पुत्र होंगे । 

यदि इस शिक्षा-स्थान में मध्यमो अँगुली के मूल से 
काई रेखा आकर मिली हो और यह रेखा अन्य दा छोटी 
छोरो रेखाओं से दो क्रासो के आकार में करी हों तो मनुष्य 
सदा'दास-चृत्ति करेगा, और कारावास भोगेगां। 

यदि आयु रेखा से कोई रेखा आकर शानि की शिखा 
का विभाजित करे तो बह व्यक्ति संसार चिन्ता से चिन्तित, 
उत्कंडित और खबंदा उदास रहता है। ऐसे व्यक्ति सौभाग्य 
के लिए प्रयत्न शीळ रहने पर भी कभी सुखी नहीं होते । 

स्त्री की मध्यमा अँगुली के प्रथम सन्धि स्थान से 
यदि पाँच, छे, सात अथवा आठ रेखाएँ निकलकर द्वितीय 
सन्धि स्थान तक जायं तो चह स्त्री इतनी ही संख्या मैं पुत्रो- 
त्पन्न करेगी । यह पुत्र-सन्तान सदा दुखी और अभागी 
होते हैं। 

मध्यमा अंगुली के प्रथम सन्धि स्थान में यदि नक्षत्र 
चिन्ह हो. तो प्रकाशय अथवा गुप्त हत्या से उस व्यक्तिं की 


१, 


मृत्यु होगी । 0 
शनि के शिखा स्थान में यदि अनेक रेखाएं दो तो 


पुरुष दुखी, दरिद्र, भीरु, कापुरुष और दुष्ट व्यक्तियों के 
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फारण कारावास भोगता है । 

तीस वर्षे की आयु वीतने पर यदि शनि के शिक्षा 
स्थान में दो आसामान्य रेखाएँ दिखाई पड़ें तो यह निश्चय 
समझना चाहिए फ्रि उस व्यक्ति पर किसी शत्रु द्वारा हत्या ` 
का मिथ्यापराध लगाया जायगा। ऐसे लोगों का भाग कर 
दूसरे देश में आश्रय लेना चाहिए । इसके सिवा वचने का 
कोई दूसरा उपाय नहो है । 


यदि सूर्य के शिखा स्थान में कतिपय अखरिडत रेखाएँ 

हों नीर यदि थे अमामिका फे सन्धिस्थान से उत्पन्न होकर 

५. आयुरेखा तक-जायँ तो वह व्यक्ति धर्म प्रकृति, सूक्ष्म 

सुय बुद्धि, विविध विद्यारत, गचित, आत्म मत प्रेक्षी और 

विचित्र बाक्यपट होता है । केवल चाक्य के चल से यह 

व्यक्ति राजा, तथा राजा के समान आदरणीय व्यक्तियों को 
सहायता से अतिशय धघनशाली होता है । 


यदि ऊपर घणित रेखाएँ अखरिडत न होकर छिन्न 
सिन्न दॉ-बहुघा चिस्तीण एवं कुंबाकार हों तो उपयुम्क फल के 
विपरीत फल होता हे । इतना हो नहीं वल्कि वह व्यक्ति अति 
दरिद्र, चरि दोन, मिथ्या-कलंक भोगी थोर अपयश प्राप्त 
फरता है । कभीकभी तो ऐसा देखा गया हे कि वह व्यक्ति 
सम्बल यान्य और माग का भिखारी होता है । 

यदि सूय फे शिखा स्थान पर क्रास का चिन्ह हो तो 
चद व्यक्ति बड़ा कंजूस दोता है । 

यदि आयुरेसा से कुछ छोटो छोटी रेखाणे निकल कर 
समान्तर भाव से अनामिका के सन्धिस्थान सें जाकर मिल 
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जाएँ और यदि परस्पर न मिलें तो वह व्यक्ति सदा आकाश 
कुसम के लिए दौड़ता रहेगा अर्थात्‌ अप्राकृत . विषय को 
सामने रखकर सवदा उसी के सुख में चिभोर रहेगा । 


यदि अनासिका के प्रथम भाग में कतिपय सरळ और 
खमान्तर रेखाएं हों तो मचुष्य सत्‌ स्वभाव विशिष्ट होता 
है और अपने श्रम और बुद्धि बल से धनशाली होता है। यदि 
थे रेखाएँ प्रथम भाग में न होकर अनामिका के दूसरे भाग में 
हों तो मनुष्य अपने गुण विशेष के कारण समाज में आद- 
रणीय और माननीय होता है। फिर भी वह सदा दारिद्र से 
पीड़ित और दुखी बना रहता है । 

यदि अनामिका के द्वितीय और तृतीय भाग. के मध्य 
स्थित सन्धिस्थान में नक्षत्र अथव क्रास चिन्ह दिखाई पड़े 
तो वह व्यक्ति धन का उत्तराधिकारी होता तो है परन्तु, 
भागी होता है । इस प्रकार के व्यक्ति संसार में. दुख भोगने के 
लिण हो पदा होते हैं। इन लोगों के भाग्य में शोक, मर्मदाह 
और कारावास भेगना ही लिखा रहता है।.. : 

अनामिका के तीसरे भाग के मस्तक पर. यदि कुछ 
रेखाएँ दिखाई पडे तो चह व्यक्ति निश्‍चय ही .अचकाश और 
विश्राम शून्य, सर्वदा अभाव विशिष्ट और दरिद्र होगा। ये 
राग बातें तो बहुत करते हैं पर कामके वक्त अकर्मण्य हो 
जाते है | इस प्रकार के लोगों को व्यर्थ के . कामों.. सें फैसा 
हुआ देखकर नाश होते हुए देखा जाता है। 

जिस पुरुष चा स्त्रो की आयु रेखा से एक सरल और 
रुपष्ट रेखा निकलकर अनामिका के सन्धिस्थान को रूपश 
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करती है उन्हे दूसरों का घन प्राप्त होता है । अनामिका के 
जिस भाग में यह रेखा पूरी “होगी उस भाग के निर्दिष्ट 
मास में उसे घन की प्राप्त होगी । 

घुध का शिखा-स्थान यदि उत्तम वर्ण विशिष्ट, समो- 
खत एवं समाकृति दिखाई पडे तों मनुष्य असार वासना- 

विरहित, महद्विपय प्रयासी, इढ़ता सम्पत्नष,शिट्प विज्ञा 
बुध नादि विशारद और प्रश्वत न्याय परायण और लोक 
` समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। 

यदि चुध का शिखा-स्थान भसमान हो भोर विमि- 
ज्ञाति सरळ रेखाएँ दिखाई दें तो वह व्यक्ति अनुग्र 
प्रकृति, भाग्यवान, विश्वस्त, बहुमिथ्याभापी और खीप्रेमी 
होता हैं । 

यदि कनिष्टा के मूल भाग से कुछ रेखाएँ निकल कर 
दुघ के शिखा-स्थान में फेल जाय तो समझना चाहिए कि 
घह व्यक्ति लोक समाज में विद्या का भानु प्रकाश करता है। 
ये लाग प्रतारणा परायण होते हैं । 

यदि करतल फे ऊपरी भाग में कुछ रेखाएँ बुध 
की शिखा भेद करके अनामिका के सूल भाग से मिल 
जावे तो वह व्यक्ति मिश्या परायण, छद्य शानी आर 
अस्थिर प्रकृति दोता है | ये लोग झूटी प्रतिशा करके लोगों 
के घोगा देते हैं । विशेषतः यदि ये रेख्राएँ कुंआकार हो तो 
चाहे जो हो मनुप्य कपटी होता है और मध्याचस्था में कोई 
एखा जघन्य कार्य कर चेउता है जिससे चह शेष जीवन पर्यन्त 
दग्ध होता रदता है। 
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मात्रेखा,पित्रेखो और उद्ध च रेखा इन तीनों रेखाओं 
के मध्यवतों त्रकेणाकार स्थान के! “ मंगल का क्षेत्र » 
कहते हैं । मंगल का क्वैत्र-स्थान यदि नीचा,गढ़ढे 
मंगल का क्षेत्र के समान हो और तद्गत रेखाएं कुंज अथवा 
वक्रभाव विशिष्ट हों तो मनुष्य भयंकार रूप से 
शखाहत होगा । यदि ऐसा न होता तो चह किलो ऊँचे 
स्थान से गिरकर अङ्गदीन होगा और बड़ी चोट प्राप्त 
करेगा । 
यदि शनि के शिखा स्थान से काई रेखा आकर मङ्गल 
के क्षेत्र में प्रवेश करे तो मनुष्य चन्दी, काराचाली और दास- 
त्व भोगी होता है । इतना ही नहीं ऊपर से रोग, शोक और 
मनस्ताप प्राप्त करता है । 
यदि मणिवन्ध और प्रकोष्ठ स्थान से कोई रेखा निकल 
कर मड़ल के क्षेत्र से होकर चन्द्र-क्षेत्र नें प्रवेश करे तो व्यक्ति 
अस्थिर जीवन, उत्करिठत एवं नाना स्थान चासी.होता है । 
मङ्गल की प्रतिकूल प्रकृति प्राप्त होने से ऐसे व्यक्तियों को 
शान्ति नहीं प्राप्त होती । 
यदि मंगल के क्षेत्र में पित्रेखा के पासवाली शेषा 
परी होती हुई दिखाई पड़े तो मनुष्य दाम्भिक, वृथा गित 
क्रोधी, सधीर, सन्दिग्ध हृदय, प्रतारक, चोर, प्रो भनकारी 
चिश्वासघातक और हत्यारा होता है । 
यदि मङ्गल के क्षेत्र में अन्य काई छोटा सा त्रिकोण 
दिखाई पड़े और वड आयु रेखा की ओर जावे तो मनुष्य, 
सुख, सम्भ्रम, ख्याति और जयळाभ करता है। यदि अधो- 
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भाग प्रकोष्ठ की ओर जावे तो दुःख, अनादर, अछ्याति, 
पराजय प्रति दुर्भाग्य जनित घरनार्ये होती हुँ ६ 
यदि मङ्गल के क्षेत्र में वज्र, अथधा कास चिन्ह दिखाई 
पड़े और चद माठ्रेला के निकरवर्वो न होकर अन्य स्थान में 
हो तो मदुप्य, समाज-मान्य और परम मित्रवान होता है । 
यदि वह मात्रेखा के समीप हो तो मनुष्य भाग्य शून्य, नगण्य 
पयं सर्वदा शत्र-पीड़ित होत! हे । ये लोग अपने ही दोष से 
क में शुत्रुता उत्पन्न कर लेते हं । 
चन्द्र के क्षेत्र अथवा उन्द्र मण्डल में झष्ण चण की 
आभा अथवा मलिन रेखाओं के चिन्ह दिखाई दें तो वे 
चन्द्र-मण्डल दुर्भाग्य के प्रदर्शित करती हैं । 
चन्द्र-मएडल स्थित रेखाओं की समाङृति, परिस्फट 
एवं उज्जवल वणे विशिष्ट होने से मनष्य भाग्यवान होता 
है। ये प्रवास में सुख प्राप्त करते हैं यदि इस प्रकार फे 
हु स्त्रिया के हाथ में हाँ तो वे अनेक बच्चों की माँ होती 
है । प्रलचकाल के समय इन्हें काई वेदना नहीं होती । 
=न्द्रमणडल में द्वत्‌ गोलाकार चिन्ह दिखाई पड़ने 
से मनुष्य अन्धो अथवा अग्न स्वास्थ्य सौर रोगी होता है 
ऐसे व्यक्ति यज्ञमा पक्षाघात, चातव्याथि प्रभ्धत दीर्घरोग युक्त 
दोते हुँ । 
यदि चन्द्र के क्षेत्र में नक्षचाइति चिन्ह परिइए हो तो 
जानना चाहिए कि उस व्यक्ति फे हृदय में काई विश्‍वासघात 
करनेकी बात उडी है जिसके निमित्त वह व्यक्ति यत्नशोल दै । 
इस प्रकार के चिन्द से मनुष्य चरित्र हीन होता है ! 


भाग्य-परीक्षा । [३१ 
यदि रन्द्-मरडल में चज अथवा क्रास दिखाई पड़े तो 
मनुप्य शिथिल स्वास्थ्य और घर्स-प्रश्‍ति होता है। यदि इस 
प्रकार के पाँच चिन्ह हों तो महुष्य सदा रोगी होता और 
२ वर्ष को आयु तक जीवित रहेगा। मृत्यु के कुछ समय 
पहले पाँच में से एक चिन्ह लुप्त दो जाता है । 


विविध रेखार। 


यदि किसी अँगुली फे मस्तक पर काई रेखा दिखाई 
दे तो, उस मास के प्रदर्शित कस्ने चारे मास में मनुष्य का 
जल में टुचना चाहिए । 

अँगूठे के सन्धिस्थान के निश्न भाग में यदि काई रेखा 
हो तो महुष्य कभी बहु धन-सम्पन्न न होगा। यदि दो 
रेखाएं हॉ तो उक्त मनुष्य दूसरे के धनका उत्तराधिकारी 
होगा । ये रेखाएं बड़ी भोर स्पष्ट हों तो वहुतसा घन नए 
हो जाता है । 

शुक्र का शिखा-स्थान अर्थात्‌ अँगुष्ठ का मूळ भाग 
स्थित फरतल भांग यदि अपेक्षाकृत उच्च अथवा स्तूृपांकृति 
हो तो बह व्यक्ति चिलासी भोर लम्पट होता है । 

शुक्र फे शिखा-ख्थान के ऊपर अँगूठे के मूल देश में 
जितनी रेखाएं दिखाई पड़ेंगी स्त्री उतनी ही सन्तान उत्पन्न 
करेगी । यदि ये रेखाएं' करतल के पूर्य भाग तक विस्तृत हों 
तो स्त्री उतने हीं पुरुषों के साथ भोग करेगी । 

यदि पिठ्रेखा मध्यस्थान में विच्छिन्न अथवा दो भाग 
में विभक्ति हो तो मदुष्य को भयंकर अस्त्राधात्‌ प्राप्त 
होगा । 
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तजनी और मध्यमा के मूल फे मध्यवर्तों सन्धिस्थान 
से अनामिका और कनिप्रा के मूल के सन्धिस्थान तक जो 
रेखा शनि और रचि के शिखा-स्थान तक परिव्याप्त रहती 
है उसके शुक्र पारिजात रेखा कहते हैं । जिसके हाथ में यह 
रेखा अखण्ड, उज्ज्वल और स्फुटित होती है चह व्यक्ति 
भोग विलासी होता है | यदि दूसरी रेखाओं से कडी हुई 
अथचा स्पर्श करती हो तो महुप्य के लिए शुभ होता है । 

ऊर्ध्वं रेखा के मूल देश से कुछ अन्तर से कनिष्ठा के 
मूल तक-चुध के शिखा स्थान तक जो रेखा चन्द्र मण्डल में 
चिस्तृत रहतो है उससे वह व्यक्ति इन्द्रिय परायण, अव्यच- 
स्थचित्त, अविवेको, अति तरल और चपल प्रकृति होता है । 
अन्य रेखाओं के दारा स्पश् तथा कटी होने से शुक्र पारि- 
जात रेखा के समान इस रेखा की कठ त्व शक्ति नष्ट हो 
जाती 

आयुरेखा यदि एकाग्र अथात्‌ शाखा शून्य होकर 
मध्यमा के मूल में मिल जाय तो समझना चाहिए कि वह 
मनुष्य अपने दोष से मृत्यु के सुख में जा रद्दा है। ऐसे व्यक्ति 
के निर्दिष्ट दोप से बच्चा लेना मानों अकाल मत्यु से उसकी 
रक्षा होना है! 

मत्युरेखा यदि आयु रेखा के मध्यस्थान में आयकर 
हो तो घह व्यक्ति अपने दोष से आत्मघाती होगा । सतर्क 
रहने से वह व्यक्ति मुक्ति भी पा सकता है | 

तर्जनी के मूळ की ओर आयुरेखा और मात्रेखा का 
मध्यवर्ती स्थान यदि बड़ी दूर तक रेखा शून्य हो तो धह 
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व्यक्ति निर्देयी, लोभी, मिथ्याकांशी और अभागी होता है। 

यदि पित्रेखा और ऊध्वं रेखा का सूल भाग पकर 
संस्थित न हो तो चह व्यक्ति, अविवेचक, अमित व्ययी और 
असत्यधादी होता है । 

सूय के शिखा स्थान में अर्थात्‌ अनामिका के मूळ देश 
में यदि कंकण को आकृति का काई चिन्ह हो. तो वह व्यक्ति 
कृतघ्न और तस्कर होगा । 

मङ्गल के क्षेत्र में यदि त्रिकोण हो और यदि उसका 
कोना ऊध्वं रेखां की ओर हो, और किसी दूसरी रेखा से 
करा हुआ हो तो चह व्यक्ति पितृघाती होता है | 

भङ्गल फे त्रिकोण के भीतर यदि,चतुष्केण चिन्ह हो 
तो वह व्यक्ति अल्प बुद्धि होता है। ; , 

मात्रेखा के निम्न प्रान्त में, चन्द्र के क्षेत्रमें, वृत्ताकार 
चिन्ह रहने से, और रेखा के चाम. पाश्‍वं में. स्थित रहने से 
चाम चक्षु और दक्षिण पाश्व में रहने से दक्षिण चक्ष विनष्ट 
होगा । यदि रेखा के दोनों ओर ऐसे दो चिन्ह हौं तो उस 
मनुष्य की दोनों भाँखें नष्ट होंगी । 

आयुरेखा का ऊपरी भाग यदि दो भाग में होकर एक 
वृहस्पति के शिखास्थान में तर्जनी के मूल में और दूसरा 
` भाग पितृरेखा को उत्तीण कर अंगूठे की ओर जाता हो तो 
` वंह व्यक्ति महामति, मनोहर और महा भाग्यवान होता है। 

कनिष्ठा के पहिले भांग में करास का चिन्ह रहने से 
मनुष्य सूख होता है। ' `` ' 

यदि सर्य के शिखा-स्थान में अर्थात्‌ अनामिका के मूल 
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देश मैं चाम दिशा की ओर आावक्र, नीचे की ओर जाती हुइ 
दो सरल और क्षद्र रेखाएं हों तो चह व्यक्ति क्ञानवान, 
माननीय मौर श्रद्धास्पद होता है । 

यदि कनिष्ट के प्रथम सन्धिस्थान से सरल रेखा, 
द्वितीय सन्धि भेद करजाय तो चह व्यक्ति अतिशय प्रतिभा 
सम्पन्न होता है । 

कनिष्ठा के मूल में अद्रचन्द्राकति चिन्ह से आक- 
'ल्मित मत्यु होती है। 

मध्यमा के प्रथम भाग में त्रिकाण चिन्ह रहने से 
मनुष्य सौभाग्य हीन होता है। 

वृहरूपति के शिक्षा-स्थान में त्रिकोण रहने से मनुष्य 
भाग्ययुक्त और घन सम्पन्न दोता है । 

करतल में अनेक रेखाएं होने से मनुष्य कष्ट भोगी 
` और अभागी होता है । थोड़ी रेखाएँ होने से दुखो भोर दरिद्र 
' होता है। सूरो फे हाथ में बहुत रेखाएँ हो ते वह, विधवा 
हाती है । रक्त वर्ण रेखा सीभाग्य-सूचक और कष्ण वर्ण 
रेखाएं दुर्भाग्य सूचक होती हैं । 

आयुरेखा यदि तजनी फे मूल देश से घहिर्भाग 
पर्यन्त विस्तृत हो तो आयु १२० घप की होगी । यदि तजनी- 
तक हो तो १०० धप,यदि तजनी और मध्यमा के सन्धिस्थल 
पर्यन्त हो तो ७० वप,यदि मध्यमाके सूज तक हो तो ६० वर्ष, 
इसकी अपेक्षा क्ट आयु रेखा अति अहझुर, सरक्तवण, सरल 
और भत्रिछिन्र द्वीकर यदि अनामिका के भूल के स्पर्श करे 
ते चट मदुप्य दीर्घायु होदा है। 
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न आयुरेखा यदि किसी छुद्र रेखा द्वारा कटी हो तो व्‌ 

व्यक्ति अल्पायु होता है। यदि अनेक रेखाओं से. आयुरेखा 
छिन्न-विच्छन्न हो तो अपञ्षृत्यु होती दै । यदि आयुरेखा .सूल 
में स्थूल होकर क्रमशः सूक्ष्माकार धारण करे तो. मजुष्य 
भाग्यवान होता है । और जिसकी यह रेखा मूळ'में सुक्ष्म 
और स्थूलाग्र होतो है वह दुर्भागी होता है। यदि यह 
रेखा किसी स्थल पर बिना किसी रेखा के .खरिडत होजाय 
तो उसी उम्र में वह व्यक्ति कहीं से गिर कर' मृत्युको 
प्राप्त होता है। 


यदि उध्वरेखा तजंनी के सूल तक गई हो.तो मनुष्य 
सम्भ्रान्त पदारूढ और धर्म विरिहत ' होता है । 'थदि मध्यमा 
के मूल तक हो तो पुत्र पौत्रादि विशिष्ट, विभव शाली और 
सुख सम्पन्न होता है । यदि उधर्ष रेखा .अनामिका के मूल 
पर्यन्त गई हे ते] मनुष्य, पुत्र, पौत्र, ग्रहादि युक्त व्यापारी 
और सुख दुख 'सम्पन्न हाता है 2 
..मात्रेखा का निम्न प्रान्त यदि रति पताका की ओर' 
बहु शाखा विशिष्ट हो तो 'चहं. व्यक्ति. अकर्मण्य, और 
विलासी होता है। 
यदि स्त्री के अंगूठे के सूल तक 'फोई रेखा हो तो वह 
पत्ति-घातिनी होती है। . . 
के शिखा--स्थान में और अंगूठे के पाद स्थल 
में सरल ओर उज्वल रेखाएं होंगी मनुष्य के उतने 
को घ्राता और भगनियां दौंगी ।. इन रेखाओं की छषताई तथा 
कम सूक्ष्म रहने से उनका कलंक और रूत्यु प्रगट दोतीहै। 
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अंगूठे फे मूल में युग्य रेखा रहने से मनुष्य अतिशय 
मातू-भक्त दोता है । यदि इख स्थल पर वन्न चिन्ह हो तो 
व्यक्ति विपुल भोग सम्पन्न होता है । 

अंगूठे के मूल भाग में कुरडली रेखाएं होने से 
मनुष्य भागवान्‌ ओर खुखशील होता है । 

कनिष्ठा के मूल में रेखा होने से मनुष्य सोभाग्यवान , 
होता है । 

स्त्री को अनामिका का रेखा पुंज छिन्न भिन्न रहने से 
वह स्री फलद प्रिय, मध्यमा रेखा छिन्न द्वोने से कुटिला, 
कनिष्ठा-रेखा छिन्न होने से दुखिनी और तजनी रेखा छिन्न 
रहने से विधवा होतो है । 

कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी आदिक मंशुलि- 
यों के भागों की रेखाएं प्रथक्‌ प्रथकू गिनने से बारह होने से 
महुष्य सुखी, धन घान्य सम्पन्न; तेरह होने से मद्दा दुखी 
और महा कलेशा भोगी, चोदह होने से पापी, पन्द्रह होने से 
चोर, सोलह होने से ज्वारी, सत्रह होने से झूठा; भठांरह 
होने से अधार्मिक; उन्नीस होने से आणी, मानी और लोक 
एूजित; बीस होने से तपस्थी ओर इक्कीस होने से 
मद्दात्मा होता है । 


तिलाङ्क । 
मनुष्य के भट्ट स्थित तिळ, चक्र, मशक, भावतं, और 
मुद्रा आदि से भी उसके जीवन का लक्षणाक्षण तथा शुभा" 
शुम फल निश्चित किया जाता है। ये चिन्द्र विशेष बिशेष 
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अङ्ग में स्थिर होकर विशेष विशेष प्रकार का फल देते हैं। 
आकृति, गठन, परिमाण, और वर्ण भेद से भी फल में 
न्यूनता तथा आधिकता होती है। तिलादि चिन्हों की 
आकृति तथा परिमाण जितना वृहत होता है अथवा चर्ण 
जितना गाढ़ होता है निर्दिष्ठ शुभाशुभ फल भी उसी 
परिमाण में बढ़ जाता है। और चिन्ह जितना छोटा तथा 
फोका होगा, उसका फल भी उतना ही कम जायगा। गोळ 
चिन्ह रहने से फल अच्छा होता है। विषम तथा आचक्र 
गठन रहने से अनेकांश में शुभ होता है। त्रिकोणाकृति होने 
से शुभाशुभ--मिश्चित फल होता है। यदि ये चिन्ह छोमा- 
छिन्न हों तो मनुष्य का दूर इष्ट और यदि अल्प लोमाछिन्न 
हों तो शुभाद्वए जानना चाहिये । 
मनुष्य के ललाट दक्षिण भाग में यदि तिळादि 
चिन्ह दिखाई दै तो व्यक्ति अपने जीवन काळ में, किसी 
समय धनचान-आद्रणीय होगा । 
यदि दक्षिण भौंह में ऐसा चिन्ह दिखाई पड़े तो उस 
व्यक्ति का प्रथम वयस में विवाह होगा । और शुणचती खी 
प्राप्त करेगा । यदि खरी होगी तो वह सद्गुण सम्पन्न स्वामी 
प्राप्त करेगी । 
यदि ऐसे चिन्ह ललाट के घाम भाग एवं भाँद में 
दिलाई पड़े तो आशा भंग और कार्य नाश होता है । 
` आंखों के कोने के बाहिरी ओर ऐसा चिन्ह रहने से 
मनुष्य शान्तप्रकूति, विनीत और अध्यचसाय सम्पन्न होता 
है। ऐसे पुरुषों की मत्यु अपघात से होती है। 
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गरडस्थल तथा कपाल में ऐसे चिन्ह रहने से मनुष्य 
मध्य चित्त सम्पन्न होता है। ये लोग कितना ही यज्ञ और 
चेषा क्यों करे कमी अधिक धनवान नहीं होते। इसके 
सिवाय चाहे जितने अभितच्ययी अथवा अत्याचारी क्यों न 
हों आदमी कभी दरिद्र नहो होता । 

नाक के ऊपर तिलादि चिन्ह रहने से मनुष्य की 
अधिकाँश स्थल में कार्य-सिद्ध होती है । 

अधर पर चिन्ह होने से मनुष्य प्रेमिक और बल 
शाली होता है। चिदुक में चिन्ह रहने से मनुष्य महासौ- 
भाग्य सम्पन्न और छोकमान्य ! 

गले में चिन्ह रहने से मनुष्य अतिदीन और दुरवस्था- 
पन्न होता है । पेसे व्यक्ति शेष अवस्था में अकस्मात्‌ प्राप्त 
द्रव्य से समाजमें लब्ध प्रतिष्ठित होज़ाते हैँ । 

कण्ठ में चिन्ह रहने से मनुष्य विवाह से सुखी 
होता है। 

वक्षस्थळ के दक्षिण भाग में चिन्ह रहने से मनुष्य 
को देव दुर्विद्याक में पड़कर सर्च स्वान्त होना पड़ता है। 
ऐसे व्यक्तियो के! अधितर कन्याएं ही होती हैं । 

वक्षस्थल फे मध्यभाग में चिन्ह रहने से मनुष्य 
जिस काय में दाथ डालता है प्रायः उसो में सुप्रसिद्ध होता 
है! इन व्यक्तियों को पुत्र अधिक होते ह । 

यदि घक्षस्थल के चार्माश के अधोभाग में स्तन के 
बोचे चिन्ह दिखाई पड़े तो मनुध्य अस्थिर चेता, आलस्य 
प्रिय, उम्र प्रकृति और तरळ मति होता है। खी वुद्धिमती, 
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प्रगाढ प्रेमवती और सुख प्रसचिनी होती है । 

दक्षिण पंजर में चिन्ह रहने से मनुष्य निर्वाध और 
कापुरुष होता है । ये बड़े कष्ट से कर्मसाधन कर- 
पाते हैं । 

पेट में चिन्ह रहने से मनुष्य दीर्घ सूत्री, रूवार्थपर 
और बहुभोजी होता है। 

नितम्ब में चिन्ह रहने से मनुष्य के अनेक सन्तान 
' होती है जिनमें कुछ जीवित रहती है। ये सन्तान सहिष्णु, 
स्वाथ्यवान और कामुक होतो है। 


दक्षिण जंघा में चिन्ह रहने से मनुष्य धनवान होता 

है। ये लोग प्रायः विबाह से सौभाग्य-संचय करते हैं | 

वार्ये--जंघा में चिन्ह रहने, से स्चुच्य दरिद्र और 
मित्र होन होता है। ऐसे व्यक्ति पड़ोसियों कोशत्रता और 
व्यवहार से दुखी होत्रे हैं । 

दक्षिण घुटने से नीचे चिन्ह रहने से मनुष्य “अति 
मनोरमा स्त्री ओर स्त्री होने से अर्थात्‌ मनोहर पति प्राप्त 
करता है । इनके जीवन में बहुत ही कम दुख होता है। 

बाम घुटने से नीचे चिन्ह रहने से मनुष्य उत्र प्रकृति 
अचिवेचक, ओर क्षिप्रकारी होता है । ऐसे व्यक्ति जब शान्त 
और सुख में रहते है तब बड़े सच्चे और विनयी व्यवहार 
करते हैं । 

पाद-स्थल में चिन्ह रहने से मनुष्य भाव शून्य और 
मूर्ख होता है। ये लोग प्रायः सभो कार्यों में शेथिल्य प्रदशि 
त करते हैं। 


हि. 
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मनुष्य के करतल में पक पुडा हो तो राजा, दो हों. 
तो धनो और तीन हों ता वह रोगी और बहु सन्तानवान 
होता है । 

शुटफ़ स्थळ में चिन्ह रहने से पुरुष स्त्रो के समान 
स्वभाव विशिष्ट आर खाज-श्टंगार प्रिय होता है। स्त्री के 
यदि ऐसा चिन्ह हो ता चह स्त्री कर्मिष्ठा और सदगुहिणी 
होतो है । 

शरीर के किसी स्थान में यदि चक्र विपम, निम्न 
अथवा अस्थि-संलग्न हो तो मनष्य दरिद्र होता है। उन्नत 
हाने से मनुष्य भाग विशिष्ट और स्थुल हाने से अर्थ विशिष्ट 
हाता है । 

पुरुष के नख में पुष्पके समान चिन्ह दिखाई होने से 
धद व्यक्ति दुःख भोगी होता है। यदि स्त्री के नख में इस 
प्रकार फा श्वेत चण चिन्ह दिखाई दे ता बह अवश्य हो 
स्वेच्छाचारिणी भोर कुलटा हाती है। | 

हृदय में तिलांक होने से रुत्री सौभाग्यवती होती हे ।. 
चाम कपाल में यदि किसी प्रकार का मशक दिखाई पड़े ते 
चह स्त्री आजीवन सुख भागिनी होती हे । 

दक्षिण स्तन में तिलाळू हो. और घद्द लोहित चण 
हा ता उस सूची की चार कन्याएं, दा अथघा तीन पुत्र होंगे । 
यदि याभ स्तन में धस प्रकार का कोई तिल अथवा कोई 
लोहित चण चिन्द ले ता खो एक पत्र के जन्म देकर घिघबा 
होगी! 

शुएय देश के दक्षिण पाइव में तिल हाने से खी राज- 
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पल्लो और राज माता होती है । 

नासिका के अग्रभाग में मशक दिखाई देने से अगर 
बह खण हो ता नारी भाग्यवती, और यदि कृष्ण घण हे! ता 
बह नारो विधवा होगी । 

नाभि के निम्नतल में तिलादि होने से स्त्री सौभाग्य 
शालिनी और यही चिन्ह यदि गुल्फ में हो ता हत भागिनी 
होती है. । 

जक्नु, मशक और तिळ इन तीनों में से एक चिन्ह 
यदि घाम कर्ण, वाम कपाल अथवा घाम कण्ठ में दिखाई पड़े 
ते स्त्रो प्रथम चार पुत्र प्रसव करेगी । 

वाम कुक्ष में माष चिन्ह रहने से स्त्री सुलक्षण 
* होती है। 

पाएवं भाग में सुद्रीर्घ और.सुन्दर तिलक होने से स्त्री 
पति-प्रिया और पोत्रवती होती है । 

कन्या के वाम कपाल में, वाम हस्त में, वाम कर्ण में, 
अथवा गल-देश अथवा अधरो के बाम भाग में यदि माष 
के समान तिल हो ता बह कन्या अति सुलक्षणा होती है। 

करठस्थल में दक्षिणावत चिन्ह हो ता खी विधवा 
और दुख भागिनो होती है । 

कटि प्रदेश में आघत्त चिन्ह हा ता स्त्री व्यभिचारिणी, 
नाभिकै समीप हे। दो पेतित्रता एवं पृष्ठ पर हो ता पति- 
घातिनी और चिकासिनी होती है। । 

हाथ में दक्षिणाचर्त चिन्ह हो तो नारी कुलक्षण और 
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चामावर्त चिन्ह हो ता सुलक्षण होती है। नारी की नासि, 
कर्ण अथवा वक्षस्थल में दक्षिणावत चिन्ह हें ते चह स्त्री 
अतिशय शुभ फलदायिनी होती है । 

नारी के पृष्ठ पर, दक्षिण भाग में, मध्यभाग में यदि 
दक्षिणाचत हो ते वद्द स्त्री महा खीभाग्यचती होती है। 
योनि फे ऊपर की ओर दृक्षिणावत चिन्ह हे! ता वह कन्या 
लक्ष्मी स्वरूपिणी होती है। 

जिसके ऊपर से पृष्ठ पर्यन्त दक्षिणावत्त रेखा होती है 
चह कन्या अशुभ भागिनी और व्यभिचारिणी होती है । यदि 
यही रेखा शुहय से कटि पयन्त होतो नारो पति पुत्र 
घातिनी और चिर दुख भागिनी होती है। । 

सलार तथा सीमान्त में दक्षिणावत हो अथवा गर्दन 
के मध्यभाग में चद्द दिखाई पड़े ता वह कन्या खाल भरके 
भीतर विधवा हो जायगी । यदि मूद्धाह्धल के वाम माग 


' में एक घामवत अथवा मुद्धा के किसी स्थान में एक या दें 


चाम अधवा दक्षिणावत चिन्ह हॉ ता दशा वष के भीतर चह 
कन्या पति विनाश करके चिरकाल तक चधञ्य भेगेगो । 
मनुप्य के सुख-मणएडळ फे यदि किसी स्थान में तिळ 
दोता है तो दूसरे अङ्ग में भी किसी विशेष निर्दि स्थानपर 
उसी के अनुरूप पक तिळ होता है यदि इस प्रकार का तिळ 
टुसरे अङ्क में दिखाई दे तो मनुप्यके जीवन में किस प्रकार 
की घटनाएं घट़ंगी उसके सहज योधर के लिये एक संक्षिप्त 
अर क्रमबद्ध अनुक्रमणिका प्रस्तुतको जाती है । जिज्ञासु पाठक 
ध्यान पूर्यक पदनैसे सारी बातें स्पष्टतया ज्ञान सकेंगे । 
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( १ ) अनुरूए तिलांकका अवस्थित-स्थान-वक्षस्थल 
का दक्षिण भाग । तिलाङ्क जनित फल--कूषि तथा स्थापत्य 
विद्या में पारड्‌त तथा भाग्यमान । यदि तिळ मधु के समान 
अथवा रक्तवर्ण हो दो चिरजीवन सुख में दीतेगां । यदि कृष्ण 
वर्ण हो तो मनुष्य चंशमें श्रेष्ठ पुरुष होगा। स्त्री हो तो भाग्य- 

ती होगा । अधिष्ठाता ग्रह-शुक्र चुघ और सुळ । 


(२ )अनरूप तिलाङ्क-दक्षिणाङ्ग । विवाहसे भाग्यवान 
दीघजीवी, सम्त्रम और सम्पत्ति । मधुवणं हो तो श्रम से 
भाग्यवान, रक्तवण हो तो किसो महात्मा पुरुष हारा भाग्य- 
चान, क्कष्णचण हो तो अमितव्ययो । खो हो तो सुलक्षणा 
मसूरयत्‌ हो तो खी अथवा पुरुष भाग्य विशिश होगा । अधि- 
छाता त्रह-शुक्र और मङ्गल । 

( ३ )दक्षिणवाहु-मध्यमा अवस्था चिशिष्ट। मधुवण हो 
ते चौपाये जीवों से भाग्यवान; रक्तवण हो ते व्यसन, 
सङ्गीत आदिक वृत्ति अबलम्यी; कृष्णवण होने से किसी उद्ध 
पद से पतित होने की आशंका एवं मसूरवत्‌ होने से व्यव- 

सायी । स्रीके हो ता पतिकी सोभाग्य दायिनी होती है । 
न (४) पृछ्ठ--भाग्यवान्‌, चनशाली और छमादरणीय । 
मधुवण होनेसे भूल्वामी, रक्तवण होने ले सम्प्रान्त और मान्य 
कृष्णबर्ण होने से आशाभङ्ग, अपूर्ण मनारथ और दरिद्र होता 
है। यदि ये भाग्यवान हों ता अपनी क्षमता से नहीं । स्त्रो हो 
ते झुलक्षणा; रृष्णवर्ण हो ता पति परायण होती है। अघि 
छाता ग्रह-दृहरूपति और मङ्गल । 

( ५ ) दक्षिण-उद्र--आत्मीय-बन्यु-अथं-विशिष्ट । 
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मधुचर्ण होने से कामिनी बलभ, कृष्णवर्ण होने से जितेन्द्रिय 
और मसूरवत्‌ होनेसे उच्चपद्‌ घिशिष्ट होता है । ख्ियोंके होने 
से अदपायु और भाग्यवती एवं कृष्णबण होने से शत्रु वेधिता 
शीर शान्त प्रकृति । अधिष्ठाताग्रह-शनि और शुक्र । 


(६ )दक्षिण चश्तस्थलू-सुबुद्धि, श्रमशील एवं घुद्धिबल 
दोरा धनवान, धूमत्रण होने से वाणिज्य में महा सौभाग्य 
सम्पन्न, रक्तवण होने से चिद्या वल से भाग्यवान्‌, रुप्णवण 
होने से सच्यरित्र ओर मधुच्रत्‌ होने से सकळ कार्यों में सिद्ध 
मनारथ होता है । स्रो के होने से वह सुलक्षण ओर दीघ 
जीवी होती है । यदि कृष्णचर्ण हो ता मिथ्या कलंक भागिनी 
होती है । अधिष्ठाता प्रह-बुच और वृददल्पति । 

( ७ )दक्षिण उदर--अध्यतच्रसाय, वाणिज्य तथा क्रय- 
विक्रय कायमै भाग्य ओर घमग कार्य में घनागम होता 
मधुरण होने ले दुर यात्रा में सिद्धि-छाभ, कष्णत्रण होने से 
चत्र प्रचाणित और मसरवचत होने से विवाह तथा उसी से 
भाग्य चृद्धिहो । स्त्रियोके लिए यह चिन्ह शुभ, मधुवर्ण होने 
से बहुत दूर विवाह हो, समवर्ण दोने से श्वन 'बान्य चद्धिनी, 
कूप्णवर्ण होने से प्रोषित भार्या या पति विरहिणी एवं मखूर- 
यत होने से पति-सहित विदेश बासिनी हो । अधिए्ठाताग्रह- 
बृहस्पति सौर मङ्गल । 

( ८ )वामपृष्ठ-दीर्घाकार होनेसे कारावास । मधुवणं 
ऐोनेसे शत्रसे सामान्य अपराधक्रे कारण दृणिडित, रक्तवर्ण 
दोनेसे थोड़े समयमें कारामुक्ति, छप्णवर्ण होनेसे काराबाससें 
-, मृत्यु और मछरबत होने से दुर्भाग्य का किञ्चित हास हो । 
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स्त्री के यह चिन्ह हो ता वह पर गुदवासिनी, छप्णवर्ण होने 
से दुःख भागिनी और द्विचारिणी हो | अधिष्ठाता श्रह-वृह- 
स्पति और बुध । 

` ( ६ )वामजठर--भेाग चिलासी और धन सम्पत्ति 
नाशक । मधुवर्ण होने से विनोत, (क्तवर्ण होने से ढुरवस्था 
विशिए और अश्लोलछ वादी, मसूरवत्‌ होने से मध्यविधि 
अवस्था भोर प्रश्‍ति विशिष्ट हो | ख्रीके यह चिन्ह हो ता चह 
सौभाग्य दायिनी, लज्ञाहीना और असतो हो । अधिष्ठाता 
ग्रह=शुक्र और मंगल । 

( १० )वामबाहु--कठेर प्रकृति, अकारण क्रोधी और 
हत्यारा, मधुवर्णं होनेसे इत्यापराधमें मुक्ति ळाभ;रक्तघणं होने 
सेनारीके लिये विपत्ति ग्रस्त और कृष्णवर्ण होनेसे विशवास” 
घात के कारण दरिडत हो । स्त्री सुखरा और कडु भाषिणी 
हो | अधिष्ठाता ग्रह—शानि । 

( ११ )वामबक्ष--क्रष्ट भागो आर गुरु व्यक्तियों द्वारा 
उपेक्षित । मधु चर्ण होने से बथा कार्यकारी, रक्तवर्ण होने से 
दारिद्र दग्ध, कृष्ण वर्ण होने से उग्र प्रकृति, असावधान-और 
ढुदेस्य भौर उच्च होने से कचित हो दुर्भाग्य प्रशमित होता 
है। स्रो-घनहीना और हतभागिती, छप्णवणं हाने से अति 
सुलक्षण.हे । अधिष्ठाता श्रह-चन्द्र और मङ्गल । ` 

(( १२ ) चाम स्कन्ध--मनःपीड़ा, डुभख्‌ और 
दुश्चिन्ता । मधुवर्ण होने से मित्र द्वारा पीड़ित; छष्णवण होने 
से नारी द्वारा दुर्भाग्य ग्रस्त, और उच्च होने से दुर्भाग्य .दूर 


होता है । खो जातिको होनेले वह अत्यन्त चंचल और छृष्ण- 
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चर्ण हानेसे याचन में वेश्या, बुढ़ापे में कुटनी ओर दुर्भाग्यनी 
दाती है। भधिष्ठाता ग्रद-चन्द्र और मङ्गल । 

( १३ ) चामपाश्व-राजदरड, चिपाद, अपमान , और 
शत्रता । मधुवर्ण होने से इस के विपरीत फल होता है । 
ग्कवर्णसे अपनेही दाप ओर कृष्णचर्ण होनेसे मउप्य प्रताडित 
होता है । मसूरवत्‌ होने से यत्न और अध्यवसाय से दुर्भाग्य 
दुर हा । रत्री के यह चिन्द हा ता घ बहुभाषिणी और बिला 
सिनी होती है ' अधिष्ठाता ग्रह-मङ्कल और वुध! 


१४ ) चाम नाभि--विचिध भाग । म'घुवण हेनेसे 
शूलराग, रक्तचर्ण हाने से दूपित रक्तजात रोग और हृप्णचणं 
हानेसे दख और कए जनित राग,अइप जीचन,बहु भ्रमण और 
कुभार्यां मिळे । खी के हा ता पेट की पोडा, रृष्णचर्ण होने से 
प्रसच-सङ्कट और उच्च हाने से सकल दुर्भाग्य दूर हा । अधि 
छाता अह--मड़ल और बुध । 


( १५ ) मध्य जठर--विलासिता और नारी द्वारा 
टुर्माग्य। कूष्णवर्ण हाने से उसका आधिक्य आर मसूरवत्‌ 
तथा समवण हेने से, अतीव भयडुर होता है। मसरवत 
आर उच्च होने से नारी घपल्लम हा । खी के हाने से कुलक्षय 
हा | अधिष्ठाता ्रह--ब्रइरूपति और मङ्गल । 

(१६) मध्यवक्षस्थल-बबर भोर निष्ठुर प्रकति,अस्थिर 
मस्तिष्क, अकार्यकारी और रुक्षभापी हा । मधुवण होनेसे 
छाकप्रिय मर समवर्ण हानेसे कोधी, छप्णचण से अळतकर्मा 
उच्च तथा वृद्दत होने से सौमाग्यप्रद . ही । रन्जी के है। तो 
घाल्स्यप्रिया और घुद्धि हीना और कृष्ण वण होते से म्लेच्छ 
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चारिणी हो । अधिष्ठाता ग्रह--मङ्गछ और बुध । 

( १७ ) वाम उद्र-विभिन्न फल । मधुवर्णं होनेसे सौ- 
भाग्य और सदगुण । रक्तवर्ण होनेसे नर घातक, और जक्रपत 
होनेसे शान और धार्मिक ही । स्त्रियों के हो ते चह कुलक्षण 
और कृष्णवर्ण होनेसे नर घातिनी । अधिष्ठाता श्रह-व्हस्पति 
और मङ्गल । 

( १८) मध्य उदर-शक्‌ पटुता, सम्भ्रम, विला सिता 
और बहु ओजन | खीके हो ता मदनान्माद और व्यभिचार | 
अधिष्ठाता अह--शुक्र और शनि । 

( १६ ) मध्य पक्षरुथल-बहु विपत्ति, पीतवण होनेसे 
काराघास, अशा तथा चसन्त प्रभूति राग, रक्तवणसे रक्त-राग, 
कृष्णयण से दन्त और शुहदय राग, और मसरवत्‌ होने से इन 
रोगों से विसुक्ति । स्त्री के होने से अशं और गुहय रोग, 
कृष्णवर्ण होने से इन्हीं रागां का आधिक्य ! 

( २० ) वक्षस्थल-बहुविपदु और दुख। मधुवर्ण होने 
से किञ्चित्‌ क्षमता, रक्तवर्ण होने से साहाय्य और सहानुभूति 
प्राप्त, कृष्णवर्ण से सर्वदा अभाव एवं मसूरधत्‌ होने से निपुण 
बुद्धि ओर श्रमक्षम । स्त्री के होने से अळक्षण और कृष्णघण 
होने से अपघात से पित्ता की मृत्यु । अधिष्ठाता श्रह--मड्ूल 
और बुध । 

( २१ ) शुहय देश--पापाखक्ति और वहु विपत्ति । 
कृष्णवर्ण से विलास वासना जनित बहु अपकार और राज- 
दरड । मधु याङष्णथणंसे शुभ और मसरवत्‌ दोनेसे किंचित्‌ 
हित । स्तरियोंके होनैसै कुलक्षण । अधिष्ठाता प्रह--बुध । 
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( २२ ) दक्षिण जंघा--कृपिकार्य सें सौभाग्य एवं 
स्थविर तथा प्रकृति व्यक्तिसे सम्पति लाभ | मधुवर्णसे यौवन 
में घनशालो,रक्तचण होनेसे आजीवन साभाग्यवान; हृष्णवर्ण 
से आय को अपेक्षा व्यय भधिक,एवं भस्रवत्‌ होते से विपुल 
विषयों में समादर। स्त्री के होने से खुलक्षण एवं विपुल 
संचय । अधिष्ठाता ्रह--शुक्र और बुध । 

( २३ ) ( मतान्तर )--भाकरल्मिक असम्भावित वित्त 
प्राप्ति नीर विपुल सम्पत्ति। मधुवर्ण तथा मस्राकार होने से 
समधित सैगसाग्यवान भोर इप्णचर्ण' होने से अति दुर्भाग्य ! 
सत्री जाति के लिए शुभ आत्मीय आदिको से वहुघन प्राप्ति । 
अघिष्टाता प्रह-मङ्कल और वृहस्पति । 


(२४) दक्षिण बाहु-व्यसन और पशु पालनसे सोभाग्य 
,मछुबण त्तथा मसूरचत्‌ होने से अधिकतर शुभ एवं नसस्मा- 
चित सम्पति लाभ ! सत्री के होने से सुलक्षण, पिता माता 
से सहायता । भधिष्टाता अह--शनि ओर शुक्र । 

(२५) दक्षिण शुहय-सामाग्य, सम्पत्ति एवं सम्भान्त 
पर्‌ छष्णवणते क्षति घोर होपमें शुभ। स्त्रीके हो तो छुलद्धाण 
कृष्णवण से सुखरा । भधिष्ठाता अह-चृहरुपति और मङ्गल । 

( २६ ) वक्षल्यल-नारी तथा मित्रों से साभाग्य । मधु 

अथवा रक्तचण से विवाह मूलक भाग्य, मसरवत दोनेसे सिन्नकी 

सहायता से उपाजन पर्ब कप्प्णवण होने से कष्टसे सिद्धि! 
सर्यो के लिए शुभ ! अधिष्ठाता मह--शनि आर शुक्र । 

( ४७ ) दक्षिण वक्षल्थल का दक्षिण भाग--प्रवाससे 

सुख सवाम, घन, सम्भूम नीर वेशा ध्रेछ-ल्याति ] मधुचर्णसे 
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बहुत श्रम ओर अध्यवसाय, रकचर्ण से सामान्य धन, ऊष्ण- 
चर्ण से असार बासना ओर मसूरवत्‌ होने से पूर्ण सौभाग्य । 
खत्री जाति के लिए सुलक्षण तथा किचित मुखरा । अधिष्ठाता 
पह--बुध ओर वृहस्पति । 

( २८ ) दक्षिण नाभि-दूर श्रमण, प्रवास और भाग्य । 
मधुवण होनेसे बनिताजनित भाग्य, रक्तवणसे आत्मोयसे अथ 
प्राप्ति, कुष्णत्रण से भत्ति दारिद्र ओर मसूरवत्‌ होने से अथ 
और सम्पत्ति, स्त्री के लिए सुलक्षण, पति के लिए शुभ और 
धन प्राप्ति, कृष्णवर्ण से अस्थिर भाग्य और मसूरवत्‌ होने से 
अति शुभ | अधिएाना ग्रद--इहस्पति और मङ्गल । 

( २६ ) वाम पृए--आत्म दोप जनित दुख, दारिद्र 
और ताप; मधुवर्ण तथा कुष्ण वर्ण से दुर्भाग्य का किंचित्‌ 
हास; कृष्णबण से अति डुल और कारावास; चणक तुद्य 
होनेसे अधिकांश क्षमता और शान्तिलाभ । खोके लिए अशुभ | 
अघिछ्ठाता ग्रह--शनि, वृहस्पति और बुध । 

( ३० ) निम्न वाम वक्ष--ढुर्भाग्य जीवन, अमित 
व्यय और संचित घन विनाश। मधु अथवा रकचण होनेसे बहु 
भोगी । कृष्णवर्णसे मस्तिष्क विकार; मसूरचद्‌ होनेसे विलास 
चृत्ति और लम्पटता | श्री के लिए कुलक्षण। अधिष्ठाता 
ग्रह--मङ्गल और वृहस्पति । 

( ३१ ) वाम पृष्ठ--असियोग लिप्सा, विवाद विस- 

स्वाद और खीसै विपत्ति, मधुबर्ण से चिळाश्ष जनित दुर्भाग्य, 
रूष्णवण से आत्म दोष से विषय क्षय, एवं मसूरवत्‌ होने 
से सामर्थ्यं और साहस । खी के लिये महा असच्चरित्र और 
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कुसुइणी दांती है । अिष्टाता ग्रह--शुक और मङ्गल । 

( ३२) चाम स्कन्ध--काराचाख का भय ओर मित्र 
से शन्नुता, मधुवर्णले अपव्यय, अमित व्ययी और सम्पत्ति 
नाश, रक्तवर्ण, अवःपतत और दारिद्र; कृष्णवर्णले शुरु त्तनों की 
काप दृष्टि, मसूयवत द्वानेले योचनमें विपुल वित्त और बुढ़ापे 
में श्रमहोनता । खो के हें ता, फुलक्षण, मनस्ताप 
सीर यन्त्रण, कृष्णयर्ण से हत भागनी। अधिष्ठाता ग्रह 
शनि और मङ्गल । 

( ३३ ) घाम उदर--वाध्रा चिपत्ति, कष्ट, मधुवर्ण 
होते से उद्दरव्यथा, समचर्ण होने से पान खाने से रोग, 
फ़प्णवर्ण होनेसे चोर्यका व्यर्थ रोग और संचय जनित व्याधि 
एवं मसरवत होने से विपुल खामर्थ्य, प्रवल रति शक्ति और 
पुत्र लाम । स्त्री के लिये फुलक्षण अधिष्ठाता अह--मड़ल । 

( ३४ ) चामपार्श्व--हिंसा, ढेप, मात्सयं और दुष्टा- 
घस्था । मधुचर्ण होनेसे मित्र द्वारा अपमान, कृष्णवर्ण होने से 
आत्मापराध जनित संकर और मसूरवत्‌ होने से दुर्भाग्य । 
स्त्री फे हो तो कुलक्षण, । अधिष्ठाता ग्रह--शनि और घुथ । 

(३५ ) चामनाभि--नरहत्या और देशान्तर पलायन । 
मधुवर्ण तथा रक्तवर्ण दोनेसे जाति तथा आत्मीय द्वारा विपद, 
रुप्णवण से जल माग द्वारा विपद । श्रो के हो तो अलक्षण, 
अव्पायु, और कुर्वामी, कृष्णवर्ण से शत्रु भय । अधिष्ठाता 
अ्रहनमङ्गल । 

( ३६ )दश्षिण उदर-स्वास्थ्य सुल, दीर्घ जीवन और 
सौभाग्य । मधुवर्ण तथा रक्तवर्ण होते से अध्ययन शीळता 
और भावना शक्ति | कृप्णवर्ण हीने से मध्यविध घन एवं 
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मसूरवत्‌ होने से सौभाग्य वृद्धि | स्त्री के लिए सुलक्षण, पति 
सौभाग्य एवं सदश्रहणी, कृष्णवर्ण से पतिकी स्वास्थ्य हानि 
अधिष्ठाता अह-प्रहरूपनि और शुक्र । 

(३७)दक्षिणाङ्क- विफल चित्त और सम्पान्त पद । मधुवंणे 
से सहुज सिद्धि, रक्तवर्ण ले निचिलाभ, और परस्वप्रोप्ति, 
कृष्णवर्ण से मध्यविधि घन, मसूग्चत्‌ होने से सदशुण और 
और ज्ञान । स्री के लिये अति सुलक्षण | अधिप्ठाताग्रह- 
ब्रहरुपति और मङ्गल । 

(३६ )दक्षिण पाएवं-निपुपाता, अविहित श्रम, चहुधघन 
और दीर्घायु । मधु और रक्तवर्णसे सौभाग्य युक्त, कृष्णवर्णसे 
किंचित क्षति एवं मसूरवत होने से महा सौभाग्य और जय । 
खी के हो तो सुलक्षण, कृष्णवर्ण से आपेक्षिक क्षति 
अधिष्ठाता प्रह--प्रहरूपति और बुध । न 

(४०)दक्षिण जानु (घुटनोंके नीचेका भाग)--देव शक्ति 
प्रतिभा एवं बहुधन । मघुवण से महासौभाग्य; रक्तवर्ण होने 
से उच्चवंश से पत्नी लाभ, कृष्णवर्ण से दाम्पत्य कलह फं 
मसूरवत होने से सर्वत्र महोन्नति एवं महाधन | खी के हो 
तो सुलक्षण और अस्थिर सौभाग्य । अधिष्ठाता ग्रद--घुघ 
और ब्रइस्पति । 

( ४१ )चाम जंघा--जीवन सङ्कट; मधु अथवा रकचर्ण 
होनेसे व्याधि का किंचित हास, रुष्णचर्ण होनेसे किसी ऊँचे 
स्थान से गिरना, पानी तथा किसी अन्य कारण से अकाल 
झत्यु, मसूरयत होतेसे अल्पायु और सुख उत्यु| रूत्रीके हा ता . 
अलक्षण चिर शार, कृष्णवर्ण हाने सहा दुर्भाग्य और अपघात 
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से मृत्यु अधिष्ठाता ग्रह--शनि और शुक्र । 

(४२) चामाङ्ग-अति नीच व्यवहार ओर जघन्याचस्था | 
मधु तथा रक्तवण से अपेक्षाकृत शुभ, कृष्णवण से विलासता 
और कुष्ठ, अपधान, यक्ष्मा, प्रभृति व्याधि तथा मसूरवत 
होने से सन्दिग्ध चित्त स्रो के लिए महा अशुभ और 
कुप्रकति । अधिष्ठाता त्रह-मङ्गल और चन्द्र। ६ 


(४३)वामांड्र-महत रोग आर अति दुर्भाग्य । मधु और 
रक्तवण से चिररोग, कुप्णवण से संक्रामक व्याधि, मसुरवत 
होने से दीघ जीचन !सत्री के हो तो कुलक्षण । अधिष्ठाता 
अह--शनि । 

( ४४ )निस्न वाम-पृ५-दुप्ट प्रकृति; मधुचणसे क्रोध, 
रक्तवर्ण से अति निष्ठता, छप्णवण से चोर, हत्या और 

सुचित दरड भोग, एवं मसूरवत्‌ होने से दुर्भाग्यमें किचित 
हास । सत्री के लिए कुलक्षण, ओर छृष्णवण से अब्पायु । 
अच्रिष्ठाता ग्रह--शनि । 

(2५) वाम जंघा-घाधा, विपत्ति ओर दुख | मधुवर्णतथा 
समवणसे अचिसुश्यकारिता, छष्णचण से अपमृत्यु ओर मख. 
रन्‌ होनेसे अपेक्षाङत शुभ । खोके हो तो कुछक्षण; कृष्णवर्ण 
से अपधात से सुत्यु । अधिष्ठाता ग्रह--मङ्गल भार चन्द्र । 

(४६ )दक्षिण उदर-जीघन संकट विपत्ति और मस्तक 
में चोट का भय, मघुवर्ण और रक्तयर्ण से विषद और मुक्ति 
कृष्णवण से काय-क्षति, वित्त नाश, सांघातिक आघात आर 
मसूरवत होने से इसी प्रकार की क्षत रत्रो फे लिये अन्ति 
छुलक्षण, आदर की चस्नु-ताश और ऋृष्णबर्ण होने से 
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मस्तक पर अपने हाथ से प्रस्तराघात । अधिष्ठाता 
ग्रह--मङ्गछ । 

(४७) दक्षिणाड़्--शत्र्‌ भय और मानहानि, रक्तवर्ण 
से आपेक्षिक वृद्धि, छृष्णवण से दक्षिणाङ्ग में अग्निभय एवं 
मसूरवत होने से मध्यविध भाग्य । स्त्री के होतो अति कुछ 
क्षण । अधिष्ठाता अह--शनि और मङ्गल । 

(४८) निम्नदक्षिणाङ्ग--दुर्भाग्य और देन्य । यह 
जिस रङ्ग का क्यों न हो अशुभ होता है।सत्री के लिये तो 
और भो खराब होता है । अधिष्ठाता ग्रह-मङ्गल । 

(४६) चामडद्र--शात्न भय, राजदरड और दुर्भाग्य, 
मधु घ रक्तवर्ण से प्रथल शत्र और कृष्णवर्ण से अपघात से 
सृत्यु शंका स्त्री के लिये कुलक्षण । अधिष्टाता ग्रह-शनि 
और मंगल । 


(५० ) निम्न चामाङ्ग--जघन्य आकार, कुत्सित व्यच- 
हार और अति नीच प्रकृति । रक्तवण से तस्कर वृत्ति, रक्त- 
चर्ण से नर हत्या और मसूरचत होने से घोर विलासिता ! 
स्त्री के लिए कुलक्षण, मृत्यु भय और कृष्णचर्ण से अपमान 
से सत्यु । अधिष्ठाता ग्रह-मंगल और बुध । 

मतान्तर--वैषस्थ भरियता और चिचादाछुराक्त; मधु 
वर्ण होने से आपेक्षिक शमन, रक्तवणं स अति. क्रोध, कृष्ण- 
घर्ण से हत्यापराघ,और.मसूरवत होने से क्रचित्‌ अपसृत्यु । 
स्त्री के लिये महा . अशुभ-विषभय और अपघात सृत्यु । 
अधिष्टाता श्रह-शनि ओर सङ्गल । 


५४ ३. जैन-माहित्व-मन्दिर, सागर । 
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(५१) दक्षिण गुहा-विराह जनिठ सौभाग्य, मधुवर्ण 
से सौभाग्य और घन । कृप्णवर्ष होने से उत्कण्ठा और 
मसरवक होने से असम्दाडित सम्पत्ति लाम खी के लिप 
अतिझछुलक्षण | अधिष्ठाता श्रह-शुक्र और दुघ । 

(५२ ) मध्य अङ्ग-गर्च क्षिप्रकारता, रूथ ऑर कोरी । 
चाहे जिस चण का हो स्वमाव दोप अवश्य होंगा। खरी के 
लिये कुलकण होता भीर खी की प्रकाल भी ऐसो हो होती 
है: भविष्ठाता प्रह-मडुल आर छु । 

( ५३ ) शुहादेश--ध्यापक, संकट और वहुरोग, मधु- 
चण से गुदापीडा, समचण से खिर पीड़ा; कष्णवण से दन्त 
आर गुयरोग, मरुरवत होने से चित्त में उठ ग: तील नापा 
थोर अदुभ्भुन काशल, स्त्री के लिए स्वास्थ्य झय, स्त्रीरोग, 
थोर आत्म दोष जनित मृत्यु । अधिष्ठाता घ्रह--शनि । 

(५७ ) बामगुददय--नगर हत्या, मु तथा रक्तवण से 
आपेक्षिक दामन, छुप्णाअण से स्वजन । हत्या एवं मद्रवद्‌ होने 
से मस्तिष्क चिकार और उन्मचता | खी जाति के खिप-- 
प्रवृत्ति कुलक्षण । अधिष्ठाता प्रह--शुद्ध भार मंगल । 

(०७ ) दक्षिण गुह्म--अपबश और व्यमिचार । 
मधुवर्ष होने खे खरी द्वारा दुर्भाग्य और मसूरवत्‌ होने से 
अपेक्षाकृत श्रम और शुभ । गरी के हो तो कुलक्षण और 
चेश्या बृत्ति । अधिष्ठाता प्रह- -शानि आर शुक्र । 

(७६ ) बस्तिका निम्नतल--विलोस घासना आर 
अङो प्रकृति, रक्वर्ण से बहुरोंग, छप्णावण से वखनित 

नटा भोर असमर्थता 


भाग्य-परीक्षा । [५५ 


ञ्जी के लिए भति कुलक्षण और इसी प्रकार की प्रकृति । 
अधिष्ठाता ग्रह--शुक्र। ` 


(५७) दक्षिण उद्‌र--सौभाग्य और सम्पद्‌, मधुचर्ण 
खे यौवन में सौख्य, रक्तवर्ण से आजीवन सौभाग्य, कृष्णवर्ण 
से आपेक्षिक क्षति ओर मसूरचत्‌ होने से बुढ़ापे में महा 
सौख्य । खरी के छिए सुलक्षण | अधिष्ठाता ग्रह--बृहस्पति 
और मङ्गल । | 

(५८) दक्षिण नाभि-- स्त्री से सौभाग्य, मधुचर्ण से 
दान, सम्पत्ति, रक्तवण से उत्ताधिकार, कृष्णवर्ण से विषय 
लाभ और मसूरवत होने से सौभाग्य वर्ड न | खी के लिये 
खुलक्षण । अधिष्ठाता ग्रह--वृहस्पति और शुक्र । 

(५६ ) द्वारा वाम उद्र--लम्पटता से कष्ट, दुर्भाग्य 
और राजदरड, मधुवर्ण से सामान्य खी, रक्तवर्ण से महंत- 
वंशीय स्त्री दारा ओर कृष्णवर्ण से अति जघन्य शरी द्वारा 
अथवा किसी अस्वाभाविक अश्लीलता द्वारा और मसूरवत्‌ 
होने से आत्मकृत दुर्भाग्य । सत्री के लिए कुलक्षण और इसी 
प्रकार की प्रकृति | अधिष्ठाता अह--शनि और शुक्र । 

( ६० )वामांग--विचाह जनित दुर्भाग्य;मधुवर्णसे देन्य, 
रक्तवर्ण से अपयश, कृष्णवर्ण से अशान्ति और मसरवत्‌ होने 
से सम्पत्ति विनाश | खी जाति के कुलक्षण कृष्णवर्ण से 
पुंश्चली और वेश्या वृत्ति । अधिष्ठाता त्रह--शनि और 
मङ्गल। र > 

' मतान्तर--भाग्योन्नति । चाहे जिस रंग का हो 
शुभ । जी जाति के लिप सुलक्षण । पति के लिए शुभ । 
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४६] जेन-पाहित्य-मन्दिर, सागर । 


अधिष्ठाता त्रह--वहसरूपति और शनि | 

भतान्तर--विलासवृत्ति; मघुवण तथा रकचण से 
आपेक्षिक शमन, कृष्णवण से अत्यन्त जघन्य नोचावस्था 
पूवं उच्च होने से अश्लील ओर स्वाभाविक विलास । ख्री 
जाति के लिये कुलक्षण । कृष्णवर्ण से कुळ कर्लकिनी । अधि- 
प्राता ग्रह--शनि और बुध । 

( ६१) दक्षिणाङ्ग-ल्ीभाग्य; मधु अथवा रक्तवर्ण से 
विपुल वित्तलाम,कृष्णवण से वाधा विपत्ति,अति दुभाग्य और 
मुक्ति एवं मसूरवत्‌ होने से अखम्भावित और अचिन्त्य पूव 
सम्पत्ति लाभ । स्त्री जाति के लिए खुलक्षण, ङष्णवण से 
फुलक्षण अधिष्ठाताग्रह--चु ध्र वृहरूपति । 


मतान्तर--विपुल वित्त और सम्प्रम, रुप्णघण से 
आपैक्षिक क्षति एवं मसूरचत्‌ होने से परस्व प्राप्ति । स्त्री 
जाति के लिए सुलक्षण | कृप्णबण से कुलक्षण । अधिष्ठाता 
प्रद--शुक्त ओर बुध । 

(६२) वामगुहा--विरक्षि और यन्त्रणा । मधु अथवा 
हृष्णबण से उम्र प्रश्‍ति जात यन्त्रण | कृप्णव्ण से अपसूत्यु 
एवं मसरवत्‌ होने से चिरयन्त्रणा भोग | खरो जाति के लिप 
अत्यन्त शुभ । अधिष्ठाता ग्रह--शनि और बुध । 

( ६३ ) चाम जंधा--अशएलीछ इन्द्रिय दोष, मधुवर्ण से 
अतिरिक्त रति और खामध्य, रक्तवर्ण से अविरक, रुप्णावण 
शिल्प परायणता जनित दरडभोग भोर मखुरचत्‌ होने से 
नारी के फूट चक्र से महाक्षति ! खरी ज्ञाति के कुलक्षण ! 
झृप्णवण से आत्म हत्या । अधिष्ठाता प्रह--शनि और शुक्र 


भाग्य-परीक्षा । [५७ 
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( ६४ ) दक्षिण पार्श्व--क्रोध और निष्ठुरता; मघुवण 
से आपेक्षिक शमन, रक्तवण से प्रति हिंसा लिप्खा, कृष्ण वर्ण 
से नर हत्या अथवा उसका हेतु और मसूरवत्‌ होने से असम- 
साह सिकता । स्री जाति के लिप महा अलक्षण । कृष्णचर्ण 
से जीवन-सङ्कर । अधिष्ठाता ग्रह--मडूल । 

( ६५) गुद्दादेश-अल्पायु, मधुवर्णं से बहु भोजन, 
कुपथ्य और चरित्र दोष से आयु क्षय, रक्तवर्ण से श्रमण और 
परिवर्तनं । कृष्णवर्ण से विष से विनाश | मसूरवत्‌ होने से 
अमिताचार से अपमृत्यु | खी जाति के लिए अति कुलक्षण 
एवं प्रसव सङ्कट । छष्णवण होने से अल्पायु और चिष छारा 
अपमृत्यु । अधिष्ठाता ग्रह--शनि । 

( ६६ ) वामाडु--विवाद, विपद्‌ और जीवन-सङ्कट । 
मधु और इष्णवणं से सम्पत्ति जनित विपत्ति, छप्णवर्ण से 
इसी घकार के दुख से प्राणात्याग और उच्च होने से किचित्‌ 
शमन | स्री जाति के लिए कुलक्षण, इण्णवर्ण से द्विचारिणी 
भाव एवं अकाल मृत्यु भय । अधिष्ठाता अह--शनि और 
मङ्गल । 

( ६७ ) शुद्यदेश--मधुवणं से प्रति विपत्ति सेवाकाल 
मुक्ति, कष्णवर्ण से आरीपित विपत्ति, ऋष्णवर्ण से विपत्ति के 
साथ गुह्य पीड़ा एवं मसूरवत्‌ होने से सङ्कट-शमन और 
मुक्ति लाभ । खी ज्ञाति के लिए कुलक्षण और तदनुकूछ . 
अक्ति । अधिष्ठाता ग्रह-मङ्कछ । 

("६८ ) घुरमा-बहुदेश भ्रमण, मधुवण से प्रमण द्वारा 
'भाग्य और धन, रक्तवर्ण होने से घन-नाश, कृष्णचर्ण ,होने 


जेन-साहित्य-मन्दिर, सागर । 


rns 


न 
re 


सै विश्‍्वासङ्रोह आर असत प्रकृति, मसूरवद्‌ होने से सुख- 
सम्पत्ति भाग | खरो जाति के लिए कुलक्षण, कुरहिणी ओर 
कुण्णवण से भसती । अधिष्ठाता ग्रह-मङ्गल ओर दुध । 


) पाददेश--सन्तान लाभ । मधु अथवा रक्तवर्ण 
से भाग्य और भोग । कष्ण चण से नोच वृत्त, मसरवत होने 
से तीक्षण चुद्धि और प्रतिभा । खी जाति के लिए कुलक्षण 
ओर इसी प्रकार की प्रकृति । अधिकाँश दुष्ट सन्तान और 
इनके द्वारा दुख अधिष्ठाता अह-बृहस्पति और मंगर | 

मनान्तर--अशान्ति, ववरता और कलह लिप्सा। 
मधघवणं से सादस, सामथ्य, रक्तवणं से अत्युप्न स्वभाव, 
कृष्ण व्रण से नर हत्या आर मसूरचत्‌ होने से अकारण आत- 
तायीपन | स्त्रो जाति के लिए कुलक्षण और इसी प्रकार की 
प्रकृति । आधष्ठाता ग्रह--मङ्गल । 

(७० ) दक्षिण नितम्व--शिल्प प्रतिमा, अध्यवसाय 
ओर ख्याति । मधुव॒ण से परत्रन लाभ, रक्तवण से सुख 
साभाग्य, कप्णावण से निधि ज्ञान एवं मसूरवत्‌ होने से सव 
सुख | रञ्रोजाति के लिए सुलक्षण - कृप्णवण के अतिरिक्त 
शेप चणा सोभाग्य पद आर दीघायु, ऋृप्णवर्ण से किंचित्‌ 
क्षति । अधिष्ठाता ग्रइ--तदर्स्पात आर मङ्गल | 

(७१) नास पर्व सुत्त का मध्यभाग--राजदण्ड से 
फांसी या अपमृत्यु । मधुवण से आपेक्षिक शमन, रक्तवर्ण से 

शच द्वारा दर्माग्य | रृप्णवण सै राजदरड द्वारा घन-नाश 
मसरबद होने से जल दारा मृत्यु । खो जाति के लिए कुळक्षण 
गंगायउथा में कष्ट आर चिपत्ति | कृष्णवर्ण से इसी कारण से 


भाग्य-परीक्षा । | [ ५६. 


मृत्यु । अधिष्ठाता ग्रह--शनि और शुक्र । 

(७२) जंघा--सौभांग्य, सहज सिद्ध, असाधारण 
सुख । मधवण से स्थानीय रोग-भोग, रक्तवर्ण से अशपोडा 
ओर आयु हानि, झष्णत्रर्ण से अढपायु और मसूरवत्‌ होने से 
दुर्भाग्य शमन | सत्री जाति के लिए कुलक्षण-बस्ति पीड़ा 
और भात्रेखा, कृष्णवर्ण से गिरने से गर्भ पतन । अधिष्ठाता 
ग्रह--शनि । 

(७३) नितम्ब--मचुवण से सामान्य आघात! रक्त 
चण से कई बार गिरना और चोट लशना, कृष्णवर्ण से चाट 
पहुँचने से जीवन-सङ्कट एवं मसरवत्‌ होने से सामान्य क्षति 
कण्ठ और नितम्ब के दोनों तिळ समवर्ण और समाकार होने 
से कुष्ठ व्याधि । खो जाति के लिए कुलक्षण--गिरना और 
जल में डूबने का भय | अधिष्ठाता भ्रह--शनि और मङ्गल । 


पदाङ्क । 

कराडु के समान पदाङ्क भी अनेक प्रकार के होते हैं। 

बायें पर में अद्ध चन्द्र, कळस, त्रिकोण, धन, शून्य, गोष्पद, 

मत्स्य और शङ्क । दायें पेर में अएकाण, स्वस्तिक, छन, चक्र, 

पद्‌, अंकुश, ध्वज, चञ्च, ' जम्बू, ऊध्व रेखा और पदुम में 

ग्यारह चिन्ह होते हैं | चॉयें पर के आठ और दायें पर के 
ग्यारह कुछ मिलाकर उन्नील अंक जिसके पेरों में होते है 

स्वयं कमला उनकी सेवा करती हैं। न 

जिस पुरुष के चरणतल में पदुम, चक्र, तड़ाग, तोरण 

अंकुश अथवा चन्न चिन्ह होता है वह व्यक्ति राजा, च राज 


बज आकर 


जन-माहित्य-मन्दिर, सागर । 
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तुल्य क्षमता शाली और महा सौभाग्यवान्‌ होता हे ! 
जिसके पद तल में अंगूठे के पास तक ऊध्च रेखा होती 
हैं चह महा सोभाग्यचान और उत्कृष्ट पुरुष होता है--इसमें 


है । उसकी उत्पत्ति श्रेष्ठ और उत्कृष्ट वंश में होती है । 
लिसके चरण की पर्व रेखा में कोई अन्य रेखा होती 
है चर महा साग्यचान होगा । 
॥ दोनो पर उन्नत और प्रकाशित चरणतल पढ्मवत्‌ 
सुन्दर और कोमल, कुळ सफेदी लिए हुए तथा मत्स्य और 
और मकर चिन्ह से युक्त हों त्रा लक्षण शुभ होता है ! 
जिसके पर कुत्सित, वकक और वेडोल और अंशुलियां 
दूर दूर हों तो चह व्यक्ति बड़ा! दरिद्र होता है। 
जिसके परो का रंग पीला और लाल रंग का हो, 
खज्ञनतन्‌, चिच्छिक, घक्र, ओर चछते समय ठीक न पड़ते हों 
तो चह व्यांक्त मह! पापी होता है । 
पुरुष के चरण यदि चक्र शुष्क भर रुक्ष हों, पद पृष्ठ 
शर्य के समान दो, नाखून पीले रंग के हों और अंग्रुल्यां दुर 
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हो तो यह महा दरिद्रता के लक्षण हैं । 

महा साग्यवान पुरुष के कुछ लक्षण ये हेः--दोनो पेर 
फमल फे समान सुन्दर, कुछ गरम, ऊपर का भाग मगर की 
पीड के समान उप्लत, चरण तल बिना पसीने का, अँगरलियाँ 
अच्पक के समान मनोर और मिली हुई, नस तांबे के समान 
तधा चरणतळ उभोस पदाड में से कुछ चिन्हों द्वारा अंकित 
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होना भाग्यवान के लक्षण है । 

स्त्री जाति के चरण तल में यदि वज, पदुम अथवा 
हल के आकार का चिन्ह हो तो चह दासी होकर भी अन्त 
में राजरानी होती हैं! 

जिसके चरण तल में चक्र, शंख, पदुम, ध्वजा, मत्स्य 
अथवा छत्र-रेखा हो नह स्त्री राजपत्नी होती है। 

परॉ की अंशुलियां कोमळ घनी, सुगोळ और उन्नत 

होने से शुभ, अन्यथा भारी अशुभदायिनी होती हँ । 

प्रों की अंगुली बड़ी होने से कुलटा, कश होने से 
दरिद्रा, सूखी दोने से आयुष्य हीन, चक्र होने से 
दुर्भाग्नी, चिपटी होने से दासी, बिरळा होने से दुःख 
भागिनी और असि संरग्ना होने से दासी और पति घातिनी 
होती है। 

चरणतळ में किसी मङ्गल द्रव्य की प्रतित होने से 
मङ्गल और अशुभ चिन्ह होने से अशुभ होता है। 


कपालमदर्शन । 

कपाल मानघ की अन्तः प्रकत का दपण है। जिस 
घेकार निर्मल और स्वच्छ दर्पण में बहिः प्रकति--अडु- 
प्रत्यद्गादि अविकल रुप से प्रतिभासित होते हैं उसी प्रकार 
कपाळ रूपी दपण में, मचुष्य के इस जीवन का सुख दुखादि 
तथा अन्तः प्रकृति का प्रतिविम्ब देदोप्यमात होता है। 
कपाळ की आकृति, गठन, परिमाण ओर अधिष्ठाता ग्रहों 
की स्थिति और उनकी रेखाओं की विषमता आदि देखकर 


२] जैन-साहित्य-मन्दिर, सागर । 


८४१११ 


विचक्षण विद्वानों ने ज्ञान चक्षओं से मजुप्य का अट्टप्ट 
देखकर त्रिकाल का फलाफल व्यक्त किया है। 


सकल मनुष्यों की कपाल की आकृति एक प्रकार की 
नहीं होती । किसी की चाडी, क्षद्र, प्रशस्त, दीर्घ, उच्च, खाई 
निन्न, और अग्रसर आदि से मनुष्य के कपाल का मेद्‌ स्थिर 
किया जाता है । 

कपाळ को रेखाएँ स्थूल, सूक्ष्म, उज्ज्वल, मलिन 
अस्फुट, सरल, चक्र; छिन्न, अघिच्छन्न होने से प्रकृति में 
भिन्नता रहती है कपाल के सर्वोच्च स्थान पर, चालों के पार 
- प्रथम रेखा का अधिष्ठाता, बृहस्पति, उसके नीचे, महल, 
उसके नीचे सूय, उसके नीचे शुक्र, उसके नीचे घुध और 
सबसे नीचे-सप्तम रेखा फा अधिपति चन्द्र रहता है ! 


कपाल की आकति आर गठन भेद से मानच चरित्र में 
किस प्रकार का प्रभेद होता है वह संक्षेप में यहाँ लिखा जाता 


दैः--- 
जिसका कपाल छोटा, कोमळ, समान, सामने का 
भाग केश विहीन अथवा क्षति अल्प केश यक्त होता है चह 


मनुष्य चिन्ता युक्त आर अवस्था विहीन होता है । 


जिसका कपाळ स्तूपाकर और कचत होता है वद 
व्यक्त प्रकृति से ही चाटकार होता है और सदा अपना 
सपाथ साधन के लिए प्रचञ्चना पूर्ण वाक्या का प्रयोग करता 
६ । इसकी तृळना कुत्ते जसे प्राणी से की जाती है । 

जिनका कपाल अर्द्धचन्द्र की भाकति के समान अस- 
मान बे लोग प्रबश्धक, प्रताडक, उच्चाभिलाषी आर भयङ्कर 
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होते है । ये लाग मनुच्यो के सामने विनय-नम्न होते है । यदि 
इस प्रकार का कपाल कंचित हो ता चह व्यक्ति कपट और 
अति कूर बुद्धि और सवदा विरुद्ध प्रकृति हाता है । अधिक 
घन सम्पन्न होने से विपम भाव भोर बढ़ जाता है । 

यदि कपाल सरल, ऊच नीच, कुछ भी न हो तो चह 
व्यक्ति मध्यम श्रेणी का होता है । ऐसे व्यक्ति किसी विषय 
की अधिक चेष्टा नहीं करते । 

कपाल निष्प्रभ तथा कृष्णचर्ण हो तो घह व्यक्ति 
किसी विषय की अधिक चेष्टा नहीं करते । 

कपाल निष्प्रभ तथा कृष्णचर्ण हो तो त्रह व्यक्ति सवंदा 
क्रोधी, साहसी और अद्रदशो होगा । इनकी तुलना जंगली 
सुभर और सिंह से होती है । 

जिस मनुष्य के कपाल को निम्न भाग मांस पूण 
दोनों आंखों की ओर झुक्रो या ढला हुआ हो चे प्रतारक, 
विश्वास घातक, निष्ठुर और बड़े निदय होते है । 

देखने से ही जिन व्यक्तियों का कपाळ ककरा और 
कठार जान पड़े उनके अन्तः करण में एक प्रकार की चिज्ञा- 
तीय घूणा का उदय होता है।,छे निश्चय ही ब्र प्रकृति होते 
हैं। इनमें दया नहीं होती । कैसा भी अमाइुषिक एवं 
निष्ठुर कार्थ क्यों न हो, जरूरत पड़ने पर घे लोग इसे बड़ी 
सरलता से कर लेंगे । 

जिनका कपाल चपटा और निम्न तळ होता है चे 
स्त्रियों के समान सदु प्रकृति के होते हैं । इनका प्रेम सूत्री 
जाति के साथ बहुत देखा जाता है। 
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कहा जा चुका है कि कपाल के सर्वोच्च भागस्थ केश 
मूल से लेकर सब से नीचे भाग-नासिका के सूळ तक सात 
ग्रहों की स्थिति है। कभी कभी ग्रह के पाएवं भाग में कभी 
अतिरिक्त रेखा दिखाई पड़ती है और कभी कभी अधिष्ठित 
रेखा सी नहीं दिखाई पड़ती । रेखाओं में से कुछ ता साभाग्य 
सूचक और कुछ दुर्भाग्य सर्चक होती हैं। ज्ञा जा रेखाएँ 
सरल, चूरी, लस्बी, अघिच्छन्न, अप्रतिहत और नालिका के 
ओर कुछ शुकी हुई होतो हैं घे रेखाएं सौभाग्य की सचना 
देती हैं और जा रेखाएँ कंचित, चक्र, छिन्न भिन्न अथवा अस- 
पान होतो हैं। वे दुर्भाग्य की परिचायिका होती हैं । 
रेखाएँ यदि सम और सरल हो ता वह व्यक्ति सदात्मा 
और धार्मिक हो इसमें सन्देह नहीं । 
गेखाएँ यदि कंचित, चक्र और विच्छिन्न हों तो चह 
व्यक्ति पापासक्त, प्रपञ्चक ओर दुष्ट बुद्धि होता है । 
जिस ग्रह की अधिष्ठित रेखा के पास अतिरिक्त रेखा 
हो उसु मह की दशा के समय उसकी कारकता शक्ति में 
घंचिञ्र्य और परिवतन दिखाई पड़ता है। 
बृहस्पति की रेखा प्रस्फुट और उज्ज्वल दिखाई पड़ने 
से यश और कीर्ति का भागी होता है । 
पाप ग्रह की रेखा यदि कुञ्चित होकर घ्रलम्बित हो तो 
मनुष्य के लिए काई विश्लेष क्षति उत्पादक इघंटना उपस्थित 
होती है 
जिसके दोनों पर स्नेह विशिष्ट, सुन्दर और 
ताम्नव्ण नख से युळ सोर उम्तील चिन्ह द्वारा अंकित हौं 
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चद खी. अखण्ड विभव शालिनी और पुण्य्रवती होती है। 

पदन में ताप्नत्र्ण को रेवा होने से सत्री सुलक्षण 
सम्पन्न, पुत्र और पोत्रवती होती है। 

पर के नाखून नांदे के सपान, स्निध, उन्नत, खुगोळ 
तथा अच्छै दिखाई पढ़ें और यदि ध्वजा, अंकुश आदि चिन्ह 
दिखाई पड़े' तो.रुत्रो महा सौमाग्यवती होती है । 

जिस कामिनो के परतळ सिनर्थ, कोमळ और पद्नल 
मांसपूर्ण, समान, उष्ण और रक्तवर्ण हों धह स्त्री बहु भोग 
शालिती भोर पति को सौभाग्य प्रदायनी, होतो है । 

जिस मराल गामिनी कामिनी के चरण तळ मे उन्नीस 
पदाङ्कों में से कोई चिन्ह भी दिखाई पड़े, चछते समय पृथ्वी 
पर पर स्पष्ट अंकित हों ओर चिना हिलो आत्राज़ के पर 
रकखे तो वह स्त्री निश्चय ही सत्र खुळत्तण युक्त होती है । 

जिस स्त्री के चलने से धमक उठे, जो ज़ोर से चले, 
शब्द भयंकर आर सूखा हो वह स्त्री विधवा होकर स्वतंत्र 
होती है। 

अंगूठे के अतिरिक्त शेष आअँशुलियाँ में काई रेखा 
मिलने से स्त्री व्यभिचारिणी होती है । 

चलते सपय जिम रत्रो की कनिएा अंगुली पृथ्तो को 
स्पर्श न करे चह थोड़े ही समय में पति का घात करके दूसरे 
के! पति बना लेती है। ऐेली स्त्री का पुत्र मृत्युको प्राप्त 
होता है। 

तिस स्त्री का अपूठा पृथ्वी के स्पर्श नं करे चह पति 
चिनाशिनी ओर समैञ्छाचा'रणो होती है । 
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चरते समय यदि अंगूठे के ऊपर तजनी पड़े तो वह 
स्त्री अवश्य ही कुलटा होती है। 

चलते समय यदि परों से घूळ उड़े तो बह स्त्री पिता 
माता और पति इन तीनों के कुल का नाश करने चाली होती 


है] व 
पद्सल का मध्यस्थान खाली होने से सूत्री दरिद्रा, 
कोमळ होने से दासी और मांस शून्य होने से भाग्य विहीना 
होतो है। 
पदतल संडिताकार, असमान, कठोर, कर्कश, चिचर्ण 
और सुपे के समान विशाळ और शाष्क होने से नारी चिर 
दुखिनी ओर हतभागिनी होती है। 


स्त्री जातिका अँगूठा सुगोल, मांस पूण अर अनुभाग 
उच्नत होने से सुलक्षणा भोर चक, छोटा और चिपटा से होने 
कुलक्षण होता है। 

वृहस्पति को रेखा यदि शनि रेखा को अपेक्षा बड़ी हो 
तो वृहस्पति की प्रदेय वस्तु का अधिकार प्राप्त होता है । 

यदि मङ्गल को रेखा सबसे बड़ीं हो तो मनुष्य अस्त्र 
पराक्कमा आर प्रतापी होता है । 

चुध के अधिकृत स्थान में यदि दो या तीन समान 
और स्पष्ट सरल रेखाएँ दिखाई दें तो वह व्यक्ति सदाशय, 
चिचक्षण चेता, खुवक्ता, कवि और ज्ञानी द्वोता है । रेखाएं 
यदि तीन से अधिक हों तो इसके विपरीत फल होता है । 

जिस खो फे कपाल में घुध के स्थल में यदि तीन से 
अधिक रेखाएँ दिलाई पड तो बट नारी पुशरा, चञ्चलता, 
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असनी ओर डाकिनी होंगी । 

यदि नासिका मूल के पास दो या तीन रेखाएं मध्य 
में विच्छिन्न होकर वर्तमान हों तो बह व्यक्ति लम्पट होता है। 

सूर्यं की रेखा यदि अघिच्छिन्न, अपनिहत; सरल और 
सम भाच से रुपछ दिखाई पड़े तो मनुष्य विपुळ धन, प्रचुर 
सम्मान और राजाजुग्रह प्राप्ति करके महा सौभाग्यचान 
होता है । 

यदि इसो तरह चन्द्र रेखा होतो भ्रमण और वाणिज्य 
प्रदर्शित होता है। 

कपाल चौडा होने से व्यक्ति अध्यापक होता है। 
कपाल पर अधिक बाल होने से व्यक्ति पापात्मा होता है। 
यदि कपाल में स्वस्तिक चिन्ह हो तो व्यक्ति मद्दाधनत्रान 
होता है । 

जिसका कपाल अद्ध चन्द्राकार, अनुच्च और देखने में 
सुन्दर हो चह व्यक्ति मङ्गलास्पद्‌ और घन सम्पन्न होता है । 

उन्नत और प्रशस्त ललाट सौभाग्य का चिन्ह है। 
असमान कपाल दुर्भाग्य का परिचायक और अद्भ चन्द्र चिन्ह 
मनुष्य को मदा सौभाग्य प्रदान करता है। ' 

जिस मनुष्य के कपाल में चञ्ज, त्रिशूल और घचुष 
का चिन्ह दिखाई दे चह व्यक्ति संसार में पूज्यनीय, दिव्या- 
ड्ूना प्रिय, दीर्घायु और सर्व सुखी होता है । 

जिसके कपाल में तीन रेखाएँ दिखाई पड़ती हैं बह 
व्यक्ति सुख सम्पन्न, पुनवान और खाउ वर्ष की आयु का 
होता है। 


<" जेन-साहित्य-मन्दिर, सागर । 
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कपाल में स्प और अस्पष्ट अनेक ग्खाएँ होने से 
“मनुष्य थल्पायु होता है । जिसकी समो रेखाएं छिन्न भिन्न 
होतो हे उसको अपस्तदु होती है । 

जिसके कपाल में त्रिशुछ दिखाई पड़े घह व्यक्ति 
घमबान, ददू सन्तान युक्त और दोर्घायु होता है । 

कपाल की रेखाएँ प्रथक प्रथक अंकित होने से वह 
व्यक्ति लम्पट ओर स्वी व्यभिचारिणी होती है ! 

यदि स्त्री का कपाल शिरों धान्य, रोम विहीन, अर्ड- 
चन्द्राकार, अभिन्न ओर तीन अंगुली चौड़ा हों स्त्री रोग 
शुन्य, और सीसाग्यचती होती है। यदि इस प्रकार के 
फपाल में सबत्निक चिन्ह हो तो बह सत्री अवश्य ही राज्या- 
घिकारिणी अथवा उसी के समान महा चिभवशालिनी 
दाती है । 

जिस स्त्री कै कपाळ में दीर्घ रेखा दिखाई दे वह 
देवर घानिनी होनी है । 

“जिस स्त्री के कपाल में न्रिशल दिखाई पड़े वह स्त्री 
हज़ारों स्त्रि के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करती है । 

कपाल में यदि चार रेखाऐ समान और सरल दिखाई 


पड़े तो मनुष्य दीर्घ जीवी विद्वान, सुखी और सम्पत्तिचान 
> ॐ 
हात ४६ | 
a ८७ अप 
जिस इघी छे कपाल श्रीवत्स आर स्वस्तिक चिन्ह 
सुक एक रेखा होकर अत्यन्त सुलक्षण होतो है । 
' किस मत्री के कपाल में तिळ का निन्द कृष्ण अथवा 
पिड्डुछ बर्णन्ञा दिखाई पड़े बद सो पाँच पुत्रोंकी माता तथा 
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भाग्य-परीक्षा । [६९ 
धन घान्य बृद्धि करने चाली हाती है । 
' यदि कपाल तांबे के रंग का और उन्नत हो तो वह 
व्यक्ति पागल होकर रास्तों पर मारा मारा फिरता है। 
कॅपाळ के अधिष्ठित! सप्त ग्रह मानव के कण्ठ स्वर में 
विभक्त होते है । मनुष्य के जन्म के समय किस ग्रह का आ- 
ध्रिप्त्य था और उसका शुभाशुभ किस प्रकार है वह इसके 
द्वारा बिना कठिनाई के निश्चित हो जाता है। ग्रहों के आधि- 
पत्य से मनुष्य के कंठ स्वर में इस प्रकार का भेद होता है:-- 
शनि--अधिशुद्ध, धीर, गस्मीर और कर्कश । 
वृहस्पति--सुन्दर. सतेज, सहास्ययुक्त, मनोज्ञ भौर परिमित । 
सूर्य--शान्त, शुद्ध, मधुर और बीणाध्वनि के समान | 
घुध--सरलू, हृदयवान, अनुच्च और दुत ir: 
मङ्गल--तीत्र, क्कश, उच्च, अशान्त और क्रोधी । 
चन्द्र-निस्न और असमान । 
शुक्र--मधुर, कोमल ओर स्त्री के कंठ समान | 
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हमारी छपाई पुस्तकों और चित्रों की सूची । | 


घडा जन ग्रन्थ-संप्रह-[ सचित्र ] अनेक पुस्तकों का संग्रह २) 
उपदेश भजन माळा -[ सचित्र | उपदेशप्रद डामा और भजन >)॥ 
जन-ज्ीवन-संगीत--[ सचित्र ] मुनि आहार विधि, 
चुने हुए भनेक वारहसासों तथा कचिताओं का संग्रह £) | 
मेरी भावना और मेरी द्रव्य पूजा--छाखों प्रतियाँ छप चुकी “) 
द्रव्य-संग्रह हिन्दी पद्यानुवादू--[ भेया भगोतीदास कृत] =) 
रल करणड श्रावकाचार-हिन्दी पद्याचुचाद--[ पं० गिरधर 
शर्मा कृत ] बहुन ही सरळ और सुन्दर कविता में... 
जन स्तव रलमाला--सचित्र | पं० गिरधर शर्मा कृत ] 
बारह भावना, सामायकपाठ, आलोचनापाठ का संग्रह “) । 
श्री पाश्वताथ चरित--| सचिन्न } उपन्यास के ढंग पर बहुत 
ही ललित रचना में भगवान का चरित्र लिखा गया है 2)॥ | 
ढला चला--सुधारकों और स्थितिपालकों का मनोरजक सम्बाद “)॥ 
अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी का इतिहास ओर पूजन-[ सचित्र>) 
सार्थ पोडशाकारण जयमाला--सचित्र, भाषा टीका में १६ 
भावनाओं का स्वरूप, यत, पूजा उद्यापन की विधि सहित ॥”) - 
श्री जिनराज-गायन ।),जन-बनित्ता विलास #),शील कथा |“) ' 
देशान कथा ।), दान कथा 2), रवित्रत कथा “),सामुद्रिकशास्त्र 
चित्र 


हमारे यहां हमेशा नये २ भावपर्ण, पोराणिक, तीर्थो सुनियों 
आदि के चित्र तयार होते रदते इं । और वदिय्रा-चिकने-आर्ट पेपर 
पर उत्तम स्थाह्टी में छपाये जाते हैं। प्रत्येक मन्दिर तथा घरों में 
लगाकर ध्म शिक्षा और सजावट दोनों का लाभ उठाइयै । 
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' , सब प्रकार का नवीन ओर प्राचीन जन रु 
अ्रन्थो और चित्रों के प्रकाशक तथा विक्रेता-- बै 


' जेन--साहित्य--मन्दिर, ` | 
[गर [ म. प्र. ] १ 
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